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प्रथम संस्करगी «ही भूमिका 


संवत्‌ १६८२ की अल रिय 
४३-१०२ '] में मेने भारतीय नाय्य-शर् 
आधा अंश छपवाया था । उस समय मुझे कोशी 
एम० ए० क्लास के विद्याथियों के लिये यह विषय गस्तुत करना पड़ा 
था | पहले मेंने इस विषय की सामग्री प्रस्तुत करना आरंभ किया था | 
जब पर्याप्त सामग्री इकट्टी हो गई तब यह इच्छा हुई कि यदि इसे 
लेख-रूप में लिख लिया जाय तो विद्याथियों के लिये अधिक उपयोगी 
होगा | उस समय जितना हो सका लेख-रूप में लिख लिया गया और 
वह नागरीग्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हो गया। शेष अंश अब 
तक न॑ लिखा जा सका। पढ़ाने का काम प्रस्तुत सामग्री से लिया 
जाता था | बीच बीच में अवकाश मिल्नने पर कुछ कुछ लिख भी लिया 
जाता था। अंत में मेरे प्रिय विद्यार्थी पंडित पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ने 
यह इच्छा प्रकट की कि यदिं सब सामग्री में उन्हें दे दूँ और अपना 
परामशे देता रहूँ तो वे इस विषय को पुस्तक-रूप में प्रस्तुत कर दें | 
मैंने सहष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और क्रमशः यह पुस्तक 
तैयार हो गई । उदाहरणों का सकलन करने में सेरे दो विद्या्थियों--- 
पडित सीताराम चतुर्वेदी, एस० ए० त्था पडित जगन्नाथप्रसाद शो, 
एस० ए०--ने मेरी विशेष रूप से सह।यता की है ओर मेरे मित्र पंडित 
केशबग्रसाद मिश्र ने समस्त आठवें अध्याय तथा अन्य कई अंशों को 
पढ़कर सत्परामर्श से मेरी अमूल्य सहायता की है। इन सबको में 
द्य से धन्यबाह देता हूँ | इस अकार जिस सामग्री का सग्रह करना 
सचत्‌ १६८१ में आरंभ हुआ था वह सात वर्षा के अनंत्तर उपयोग 
में आकर अब पुरुतक-रूप्‌ में प्रकाशित होती है | आशा है, यह पुस्तक 
विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी । 


7. 


(२ ) 


हिंदी में ताव्य-शासत्र पर पहले पहल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक लख 
लिखा था | इरूके अनतर पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने एक पुस्तिका 
मे इस विपय को कुछ अधिक विस्तार दिया था। अब इस विषय की 
यह तीसरी पुस्तक प्रकाशित होती है। आशा है, इससे भारतीय 
नाव्थ-शास्त्र के तत्त्वों को सममने में सहायता मिलेगी | संस्क्रत में इस 
विपय पर अनेक पंथ हैं, पर मेने अपना मूलाधार धनंजय-कृत 
दशरूपक तथा उस पर धनिक की टीका को बनाया है । अनेक स्थानों 
पर रसार्णव-सुधाकर, साहित्य दर्पण तथा भरत मुनि के नाव्य-शासतर 
का उपयोग भी किया गया है। कई स्थत्नों पर स्वतत्न विवेचन भी 
किया गया है तथा अपनी बुद्धि के अनुसार गूढ़ ओर अस्पष्ट स्थलों 
की ग्रंथियों को सुलमाने का उद्योग किया गया है। इस काये में कहाँ 
तक सफलता प्राप्त हुई हे और कहाँ तक सेरा विवेचन साथ क हुआ 
है--यह इस शास्त्र के विद्वानों के समकने और विचारने की बात 
है। यदि मुझे उनकी सम्मति जानने का सौभाग्य प्राप्त हो सके और 
साथ ही इस अ्ंथ की दूसरी आवृत्ति छापने के भी दिन शआआवें तो में 
यथाशक्य इसके दोपों और त्रुढियों को दूर करने का उद्योग करूँगा । 


२६-१०-३ १ श्यामसुंद्रदास 


अत १ 


हितीय संस्करण की भूमिका 


इस संस्करण में कोइ विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है | इधर- 
डथर छुछ आवश्यक संशोधन कर दिया गया हे। इस कार्य में 
सष्टायना देने के लिये पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कृतज्न हू । 


श्यामसुंदरदास 


दो शब्द 


प्रथम संस्करण की भूमिका में प्रकट की हुईं परम पूज्य पिता 
जी की इच्छा संवत्‌ १६६७ में इस पुस्तक की ह्वितीय आवृत्ति से पूर्ण 
हुईं | परंदु उतत समय अवसर न था कि प्रस्तुत संशोधनों का उपयोग 
किया जा सकता। पुम्तक में क्रमशः सशोधन होता रहा। जो स्थल 
अब भी गूढ़ तथा अध्पष्ट रहे उन अनेक स्थल्नों का विशेष रूप से 
स्पष्टीकरण किया गया है तथा कई उदाहरण बदल दिए गए है' जिससे 
वे स्थल अधिक स्पष्ट एव सुब्योव हो गए हैं। यत्र-तत्र जो सरकृृत के 
उदाहरण दिए हुए थे उनके स्थान पर भी अब हिंदी के उदाहरण दे 
दिए गए हैं । आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब यह प्रथ 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | सभवतः कुछ चुटियाँ अब भी इस ग्रथ 
में हों। उनकी अगले सस्करण में दूर करने का यथाशक्ति प्रयन्न किया 
जायगा | विद्वानों तथा युहजनों से प्राथना है कि वे अपनी बहुमूल्य 
सम्सति तथा विचारो द्वारा सेरी सहायता करें कि में पूज्य पिताजी 
के इस ग्रथ को सवोंगसंपूर्ण कर अधिकाधिक उपयोगी बना सकू । 


बसंत पंचमी २००३ गोपाललाल खन्ना 


विषय-सूची 


पहला अध्याय 
रूपक का विकास 
[ प्रष्ठ १-४२ ] 
बीज, दृश्य काव्य, उत्पत्ति, नाटकों का आरंभ, वीर-पूजा, भारतीय 
नाथ्य-साहित्य की सृष्टि, कठपुतल्ली का नाच, सूत्रधार और स्थापक, 
छाया-नाटक, भारतीय नावथ्य-शास्त्र, भारतीय रंगशाला, नाट्य-शास्र 
की प्राचीनता, भारतीय नाव्य-कला का इतिहास, भारतीय नाव्य-कला 
पर यूनानी अभाव, यूनानी नाख्य-कला का विकास, यूनानी हास्य 
नाटक, रोम के नाटक, युरोप के नाटक, अँगरेजी नाटक, मिस्र के 
नाटक, चीन के नाटक, आधुनिक भारतों नाटक, हदिंरों नाटक, 
हिंदी प्रेक्षागृह । ः 
दूसरा अध्याय 


। रूपक का परिचय 
[ पृष्ठ ४३-- ४७ | 
नाव्य, रूपक के उपकरण, जत्त के भेद, रूपक के भेद, रूपकों के तत्त्व। 


तीसरा अध्याय 
वस्तु का विन्यास 
[ पृष्ठ ४प्नसर । तु 
वस्तु-सेद, पताका-स्थानक, वस्तु की है 458 कार्य की 
अवस्थाएँ, नाटक-रचना की संधियाँ, संध्यंतर, सध्यंगों और संध्यंतर्रो 
का उद्देश्य, वस्तु के दो विभाग, अंक, अथेपिक्षेपक, वस्तु के तीन 


ओर भेद । 


( २ ) 


| था धर 
चोथा अध्याय 
पात्रों का प्रयोग 
[ प्र8 ८४--१२२ | 
नायक, तायक के सातक्त्विक गुण, नायक के सहायक, नायिका 
स्ववीया, परकीया, गणिका, नायिका के अन्य भेद) नायिका की दूवियों, 


नायिकाओ के अल्ञकार, अंगज अलकार, अयल्लज अलकार, रव॒भावज 
अलंकार, अनुराग-चेष्टाएं | 


दाचव अध्याय 
वत्तियों का विचार 
[ प्रष्ठ १०३--१३७ | 


व्याख्या, केशिकी बृत्ति, सात्वती बृत्ति, आरभटी बृत्ति, भारती 
वृत्ति, भाषा-प्रयोग, निर्देश परिसापा, नाम-परिभाषा । 


डेथा अध्याय 


रूपक की रुप-रचना 


[ प्रछ्ठ १३८--१४५७ |] 


पूत्रे रंग, प्रस्तावना आदि, भारती बृत्ति के अंग, वीथी के अंग 
प्रहसन के अंग | 


सातवा अध्याय 


रूपक और उपरूपक 
[ प्रष्ठ १४८---१ ६८ ] 
रूपक--नाटक, प्रकरण, साण, प्रहसन, डिस, व्यायोग, समवकार, 


वाथी, अंक था उत्सप्टिकोंक, ईंहामृग, डपरूपक--ताटिका, 


की, 


त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाव्यरासक, प्रम्थानक, उल्लाप्य, काव्य, रासक, 
प्रेखण, सलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, टुर्मेल्लिका, 
प्रकरणिका, हल्लीश, साणिका। 


३०:24 
आठवे। अ्च्याय 
रसों का रहस्य 
[ प्रष्ठ १६६--२०६ | 
भाव, संचारी भाव, निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हपे, 
दैन्य ,उम्रता चिता, त्रास, असूया, अमर, गये, स्कृति, मरण, मद, स्वप्न, 
निद्रा, विबोध ब्रीड़ा, अपस्मार, मोह, मति, आल्स्य, आवेग, तक, 
अवहित्था, व्याधि, उन्‍्माद, विषाद, ओत्सुक्य, चपलता, स्थायी मात्र, 
विभाव, अनुभाव, भट्ट छोल्जट का उत्पत्तिवाद, श्रीशंकुक का अनुमिति- 
वाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्ति वाद, अपूर्ण 


रस, रस-भेद, निर्वद, व गाररस, हास्यरस, वीररस, अदूभुतरस, 
बीसत्सरस, भयानकरस, रौद्रस, करुणरस, शांतरस, रस-विरोध । 


नवों अध्याय 
भारतीय रंगशाला या ग्रेक्ञाशह 
[ प्रूष्ट २११०-- २१३ 
रंगशाला या भ्रेक्ञागृह, यवनिका, नाथ्य, वेश-भूषा आदि । 
अनुक्रमणिका 
[ पृष्ठ २१४----२४० | 


सिम» मा नम-»-+-जम«»५कनन-मनकन>»ान+मननम. 


रूपक-रहस्य 


>> त्त्द्धाज़्कफ़ का 





पहला अध्याय 


रूपक का विकास 


मनुष्य की प्रारमस्मिक शिक्षा का आधार असुकरणशा है | यह अनु- 
करण मनुष्य की भाषा, उसके वेश ओर व्यवहार की शिक्षा के लिये 
अनिवाय साधन है। यह साधन केवल मद॒प्यों 
बीज के लिये ही नहीं वरन्‌ अन्य जीबों के व्यवहार के 
लिये भी अपेक्षित है । इसी अनुकरण की सामान्य ग्रवृत्ति, कुछ परिमा- 
जित और समुन्नत होकर, समाज के असामान्य व्यक्तियों के व्याणरो 
तक ही परिभित हो जाती है ओर उप्तका उद्देश्य किसी निदि प्र आदर्श 
को स्थापित करना अथवा लाक-एजन करना होता है । यहाँ असोमान्य 
व्यक्तियों के व्यापारों से यह अथ नहीं हे कि सामान्य ज्ञोगों के अनु- 
करण की उपेक्षा को गई है | इसका उद्दश्य केवल उन व्यक्तियों के 
व्यापारों से है, जिनसे नाव्य-प्रयोक्ताओं का अर्थ सिद्ध हो। मानव- 
जीवन के सभी व्यापार इसके अवगत आ। जाते हैं । इस अचस्था को 
ग्राप्त होकर अतुकरण एक निदिष्ट रू घारण कर लेता है। इसी प्रकार 
के प्रोढ अनुफरण अथवा नाल्य का कल्लात्मक विकास होकर नाव्य- 
शास्र की उत्तत्ति हुई है। दृरय काव्य के द्वारा हा नाट्य की असिव्यक्ति 
होती है 


र्‌ रूपक-रह स्य 


काव्य दो प्रकार के होते हँ--एक हृश्य, दूसरा श्रव्य | दृश्य काउय 
वह काव्य है जो देखा जा सके, जिसमें नाश्य की प्रधानता हो, जिसको 
देखन से ही विशेष प्रकार से रस की अनुभूति 
हो और जिसका अभिनय क्रिया जा सके | इसी 
दृश्य काव्य को संस्कृत आचार्या ने रूपका साम दिया है। रूपक में 
अमिनय करनेवाला किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके उ पके अनु - 
सार हाव-भाव करता ओर वोल्ता है। इस प्रकार एक व्यक्ति या उसके 
रूप का आरोप दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिये ऐसे काव्य को 'रूपक' 
नाम दिया गया है| मान लीजिए कि इस प्रकार के किसी काव्य में 
राम, कृष्ण, युधिप्ठिर या दुष्यत के संवध मे रूपक प्रदरित किया जाता 
है, तो जो अभिनेता रास, ऋष्ण, युधिप्टिर या दुष्यत का रूप घारण 
करेगा वह वैसा ही आचरण करेगा जैसा राम, कृष्ण, युधिप्ठिर या 
टुप्यन्त ने उस अवस्था में किया होगा | उसकी वेश-भूपा, वोलचाल 
आदि भी उसी प्रकार की हागी, अर्थात्‌ वह भिन्न व्यक्ति होने पर भी 
दशंकीा के सामने रास, कृष्ण, युधिप्ठिर या दृष्यत बनकर आवेगा और 
दर्शकों का इस प्रकार का भास कराने का उद्योग करेगा कि में वास्तव 
से वहीं हूं जिसका रूप मेने धारण क्रिया है। इसी लिये रूपक ऐसे 
प्रदशन का कहेंगे जिसमें अभिनय करनेवाला किसी के रूप, हाव-भाव 
वश-सूपा, वाज्नचाल आदि का एसा अच्छा अनकरण करे कि उसका 
आर वास्तविक व्यक्ति का सद ग्रत्यक्ष न हो सके। अब इस अथ में 
साधारणत: नाटक शब्द का प्रयोग होता है | यह शब्द संस्क्रत के 
नट धातु से वना हे जिसका अथे सानक्ष्बिक साथों का विभिन्न अब- 
सथाआ में प्रदर्शन हे। भिन्न-भिन्न देशों मे इस कल्ला का विकास भिन्न- 
जिन्न रूपो और समयों में हुआ है | परन्तु एक वात जा सभी नाठकों 
मे समान रूप से पाइ जाती हे वह यह है कि सभी नाटकों मे पात्र नाख्य 
» नाब्यमिति च नंद अवस्यंदने! इति नटेः किचिच्र॒लनार्थत्वात्सात्विक- 
चाहुल्यम्‌। अतएवं तत्कारिपु नव्व्यपदेश: | 
--देशरूपक पर धनिक की टीका 


धड्श्य काव्य 
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के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति के व्यापारों का अनुकरण या उनकी 
“नकल करते हैं । 

मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा जीव है जो सदा यह चाहता है. कि में 
अपने भाव ओर विचार दूसरों पर प्रकट करूँ। वह उन्हें अपने अन्तः- 
करण में छिपा रखने में असमथ है । उसे बिना 


उन्हें दूसरों पर प्रकट किए चैन नहीं मिलता । 
अतएवं अपने भावों और बिचारों का दूसरों पर प्रकट करने की 
इच्छा मानव-अपबृत्ति का एक अनिवाय गुण है। मनुष्य अपने भावों 
आर विचारों को इगितों या वाणी द्वारा अथवा दोनों की सहायता से 
प्रकट करता है। भावों ओर विचारों को अभिव्यंजित करने की ये 
रीतियाँ चह मानव समाज सें मिल्षकर सीख लेता है । किसी उत्सव के 
, समय वह इन्हीं भावों को नाच-गाकर प्रकट करता है| वाणी और 
इंगित के अतिरिक्त सावो और विचारों के अभिव्यंजन का एक तीसरा 
प्रकार अनकरण या नकल हे | बाल्यावस्था से ही मनुष्य नकल करना 
सीखता है ओर उसमें सफल होने पर उसे आनन्द मित्रता है। यह 
सकज़ भी वाणी ओर इगित द्वारा सब मनुष्यो को सुगमता से साध्य 
है । इसके अनवर वेश-भूषा की नकत्त का अवसर आता है, ओर यह 
भी कष्टसाध्य नहीं है । इन साधनों के उपलब्ध हो जाने पर क्रमशः 
दूसरे व्यक्ति के स्थानापन्न बनने की चेष्टा एक साधारण सी बात है । 
पर इतने ही से नाटक का सूत्रपात नहीं हो जावा। जब तक नकल 
करने की प्रवृत्ति नाट्य का रूप धारण नहीं करती, तब तक रूपक का 
आविर्भाब नही होता, पर ज्यों ही नकल करने की यह प्रवृत्ति नाख्य 
का रूप धारण करती हे त्यों ही मानों रूपक का बीजारोपण होता हे । 
बस यही नाव्यकला का आरणस्म है। 

किसी का अनुकरण या नकल करने से रूपक की उत्पत्ति या सृष्टि 

तो अवश्य हो जाती है पर इतने से ही उसकी कत्तेडयता का अत नहीं हों 
सकता । रूपक आगे चलकर साहित्य के अनुशासन या नियंत्रण मे आ 
जाता है और तब उसे साहित्यिक रूप प्राप्त होता है । उस दशा में हम 


उत्पत्ति 
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उसे नामव्य-साहित्य के अंतर्गत स्थान दे देते हैँ | पर यह नाख्य-साहित्य 
सभी जातियो अथवा देशों में नही पाया जाता | ऐसी जातियाँ भी हूँ 
जिनमे रूपको का ग्रचार तो यथेष्ट हे, पर जिनमें नाम्य-साहित्य का 
अभाव है। अनेक असमभ्य जातियों ऐसी हैं जिनमें क्रिसी न किसी 
रूप में रूपक तो वत्तेमान है, पर जिन्होंने अपने साहित्य का विकास 
नही किया | जिन जातियों ने नाथ्य को शाख्रीय अथवा साहित्यिक 
रूप दिया है, उनकी तो कोई बात ही नहीं, पर जिन जातियों के रूपको 
को साहित्यिक रूप नहीं प्राप्त हुआ है, उन जातियों ने भी रूपक क्‌ 
संगीत, नृत्य, भावभंगी, वेश-भूपा आदि भिन्न-मिन्न आवश्यक और 
उपयोगी अंगों में रुचि या आवश्यकता आदि के अनुसार थोड़ा बहुत 
परिवत्तेन और परिवधेन करके उनके अनेक भेदों और उपभेदो की 
स्रष्टि कर डाली हे | परन्तु रूपक वास्तव में उसी समय साहित्य के 
अतगगंत आ जावा हे जब उसमें किसी के अनुकरण या नकल के साथ 
ही साथ कथोपकथन या वात्तोालाप भी हो जाता है | रूपक में सगीत 
या वेश-भूपा आदि का स्थान इसके पीछे आता है.। साथ ही हमे इस 
वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रूपक का सृष्टि सगीत और जूत्द 
के कारण तथा इन्ही दोनो से हुई है । 

रूपक की स्रष्टि समीत और चृत्य से तो अवश्य हुई हे, पर उसके 
विकास के मुस्य साधन सहाकाव्य और गीति-काव्य हैँ । इस ब्रिपय 
पर विचार करन से पहल्ले हम सक्षेप में यह बतला देना चाहते हें 
कि रूपक का आरभ कैसे अवबसरो पर ओर किन किन उद्देश्यों से 


हुआ था। प्राचीन काल में मानव-समाज अपने 


विकास की अत्यत आरभिक अवस्था में था। लोग 


नावका का शआआारभ 


थे ओर उनके परिणाम तथा प्रभाव से बचने के लिये देवताओं के 


उध्ट्य से अनक प्रकार के उत्सव करके नाचते-यातं थे। जिस समय 
भीषण वर्षा हती थी अथवा कड़ाके का जाड़ा पड़ता था, उस ससय 
वि आह वे का किट पे स 


ह संबट में पड़ जात थे आर वे उस सक्ट से बचने के 
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लिये अपने अपने देवताओं का आराधन करते थे। बस यहीं से रूपक 
के मूल गीतों और गीति-काव्यों का आरभ हुआ, जिसने आगे चलकर 
रूपक की सृष्टि और उसका विकास किया | जब इस प्रकार बहत दियों 
तक आराधना करने और नाचने-गाने पर भी वे उन ऋतुओं तथा 
दूसरी नेप्गिक घटनाओं सें किसी प्रकार की बाधा न डाल सके, तब 
उन्होंने स्वभावतः समझ लिया कि इन सब बातों का सबंध किसी और 
गूद कारण अथवा क्रिसी ओर बड़ी शक्ति के साथ है | चही शक्ति 
किसी निश्चित नियम के अनुसार ऋतुओं आदि में परिवत्तेन करतो 
तथा दूसरी घटनाएँ सघटित करती है। तब उन लोगों ने अपने नृत्य, 
गीत आदि का उद्देश्य बदल दिया और वे अपने बाल-बच्चो की प्राण- 
रक्षा या घन-धान्य आदि की वृद्धि के उद्देश्य से अनेक प्रकार के धामिक 
उत्सव करने लगे | पर इन घार्मिक उत्सबों में भो दृत्य, गीत आदि 
की ही प्रधानता रहती थी | यही कारण है कि सपतार की प्रायः सब्र 
आचोीन जातियों में घन-घान्य की वृद्धि के लिपे अनेक प्रकार के उत्सव 
आदि प्रचलित थे | यूनान के एल्यूसिस नामक स्थान में सायनतुला के 
समय एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था, जिप्तका मुछय पात्री डेमि- 
टर देवो की पुजारिन हुआ करती थी । इसो प्रकार चान के मद्रों मे 
भी फसल हो जाने के अनन्तर धार्मिक उत्सव हुआ कहते थे जिनमें 
अच्छी फसल होने के उपलत्त्ष में देवताओं का गुणाजुबआद होता था 
ओर साथ ही रूपक आदि भी होते थे ।जिसत दंबता के मन्दिर में 
उत्सव हुआ करता था, प्रायः उप्ती देवता के जाब॒न को घटनाओं को 
लेकर रूपक भी खेले जाते थे | भिन्न-भिन्न स्थानों के देवता विन्न-भिन्र 

होते थे । उन देवताओं में से कुछ तो कल्यित होते थे ओर कुद्ध ऐसे 

वीर-पबेज होते थे, जिनमें किसी देवगा को कल्पना कर लो जातो थो। 

एसी दशा में उन देवताओं के जोवन में से रूपक की यथेष्ट सामग्रा 

पसिकल आती थी। इसा प्रकार के उत्सव ओर रूपक् बरमा ओर जापान 

आदि में भी हुआ करते थे | फलल हो चुकने पर तो ऐसे उत्सव और 
ऋूपक होते ही थे, पर कहीं कहीं फसल बोने के समय भी इसी प्रकार 
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के उत्सव ओर रूपक हुआ करते थे । इन उत्सबरों पर देवताओं से इस- 
वात की ग्राथना की जाती थी कि खेतों में यथेष्ट धन-घान्य उत्पन्न हो | 
सारत में तो अब तक फसलों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के पूजन 
ओर उत्सव आढ़ि प्रचलित हैं, जिनमें से होली का त्योहार मुख्य है । 
ह त्योहार गेहूँ आदि की फसल हो जाने पर होता है ओर उद्ी से 
संवध रखता है। इसका एक प्रमाण यह भो हे कि होली के दिन 
नवाज्न अहण करने की रीति प्रचलित है, अर्थात्‌ उस दिन नया अनाज 
आयः होलिका की आग में भूनकर खाया जाता है। अश्र होली के 
अवसर पर इस देश में नृत्य, गीत आदि के साथ-साथ स्त्रॉग निकलते 
हैं, जो वास्तव मे रूपक के पूरूप ही हें। यद्यत्नि आजकल यह 
उत्सव अश्लीलता के संयोग से बिलकुल्ञ भ्रष्ट हो गया है, पर इससे 
हमारे कथन की पुष्टि में कोई बाधा नहीं पड़ती | 
आचीन काल में जिस प्रकार धन-धानन्‍्य आदि के लिये देवताओं 
का पूजन होता था, उसी पकार पूर्वजों और बड़े-बड़े एतिहासिक 
पुरुषों का भी पूजन होता था | डन पूर्वजो और ऐतिहासिक पुरुषो 
के श्राद्ध या स्मृति के उपलक्ष में बड़े-बड़े उत्सव भी होते थे, जिनमें 
उन उत्सवों में धन-धान्य की वृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना की जाती. 
थी, अथवा उसी उद्देश्य से उनका गुणानवाद किया जाता था; और 
जेब नया धान्य तैयार हो जाता था, तब अपनी 
अतज्ञता अरकट करने के लिये, उनको उसका भोग 
«५ या जाता था। और-और देशो में तो पूर्वज्ञों की 
केवल सूत्तियोँ बनाकर ही मन्दियो में स्थापित कर दी जाती थीं, पर 
मिस्र और पेरू मे स्वय स्त शरीर हा रक्षित किए जाते थे । प्रायः उन्हीं 
ना का पूजन करके लोग उनके जीवन की घटनाओं का नाव्य 
किया करते थे और इस प्रकार मनोविनोंद के साथ ही साथ उनकी 
स्वृति भी बनाए रखते थे। बहुधा ऐसे उत्सव बड़े-बड़े बीरो और 
योद्धाओं के ही उपलक्त तथा संब | य 


डे धर्में हुआ करते थे। यह वीर-पूज[ 
सभा आचीन जातियों में प्रचलित थी। अब भी अनेक जातियो में प्र च- 


वीर-पूजा 


रूपक का विकास हु 


जित है | हमारे देश में यह ऋष्णल्लीला और रामलीला आठि के रूप 
में वर्तमान है । ये लीलाएँ साधारण स्वॉर्गों का परिवत्तित और विकसित 
रूप हैं ओर इनमें भी रूपकों की सष्टि का रहस्य छिपा हुआ हे। 
स॒तार की भिन्न भिन्न जातिया के ना व्य-साहित्य का प्राचान इ्ति 
हापत भी यही बतलाता है कि नास्य-साहित्य की उत्पत्ति वास्तव में 
नृत्य से, और उसके ही साथ ही साथ सगीत से भी हुई है। महृष्य 
जब बहुत प्रसन्न होता है तब नाचने ओर गाने लगता है। जब ह+ 
किसी का अत्यन्त अधिक प्रसन्नता का परिचय कराना चाहते हैं, तत्र 
हम कहते हैं कि वह मारे खुशी के नाच डठा! | दूसरो के आदर-सत्कार 
ओर असन्नता के लिये भी उसके सामने नाचने ओर गाने की प्रथा 
बहुत पुरानी है । हमारे यहीं पार्वती के सामने शिव का और ब्रज्ञ की 
गोपियों के साथ कृष्ण का नृत्य बहुत प्रसिद्ध है । कहते हैं कि हजग्त 
दाऊद भी ईसा मसीह के सामने नाचे थे | किसी माननीय ओर 
प्रतिछ्तित अभ्यागत के आदर के लिये नत्य-गगीत का आयोजन करते 
की प्रथा अब तक सम्य और असब्य सभी जावियों में प्रचलित है । 
प्राचीन काल में जब्र योद्धा लोग विजय प्राप्त करके लौटते थे, तब थे 
स्वयं भी नाचते-गाते थे ओर उनका सत्कार करने के लिये नगर- 
निवासी भी उनके सामने आकर नाचते-गाते भे । कभी कभी एसा भी 
होता था कि युद्ध-क्षेत्र में बीर और योद्धा लोग जो कृत्य करके आते 
श्रे उन कृत्यों का नाट्य भी दृत्य-्गीत के उत उत्सब्रों के समय हुआ 
करता था| स्तरों, ओर विशेषतः बीर झृतकों के वदेश्य से नाचने 
की प्रथा बरमा,' चीन, जापान आदि अमनेऋ देशों में प्रचलित थी। 
जो योद्धा देश, जाति अथवा धर्म के लिय्र अनेक प्रकार के कष्ट 
सहकर प्राण देते थे, उतरी स्मृति बनाए रखने का उस दिनो यह 
एक साथधत माना जाता था। उक्त देशा के नाटकों का आर्स्भ 
इन्हीं नृत्यो से हुआ हे, क्योंकि उन देशों के निवासी उस छूत्य के 
समय मॉँति भाँति के चेहरे लगाकर स्वॉग बनाते थे ओर उन दीर 
सतकों के बोरतापूर्ण ऋृत्यां का नाख्य करते थे। उन स्त्यों में कही- 
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कहीं जेसे जापान और जाबा आदि देशों में, कुछ कथोपकथन भी 
होते थे, जिनसे उनको एक प्रकार से रूपक का रूप प्राप्त हो जाता था। 
जापान में ता आज तक इस प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। आजकल 
भी जापान में जो नृत्य होता हे वह किसी न किसी ऐतिहासिक घटना 

थवा कथानक से अवश्य सम्बन्ध रखता है। ऐसे नृत्य प्रायः बड़े 
बढ़े देवसन्दिरों सें हुआ करते हैं, जिनमें उन मन्दिरों के पुजारी भी 
सम्मिलित होकर अभिनय करते हैं। अभिनय के समय पात्र चेहरे 
लगाकर स्वॉग सी बनाया करते हैं। तात्यय यह कि जापान तथा 
दूसरे अनेक देशों के रूपकों की स्र॒ष्टि इसी ग्रकार के नुूर्त्याँ स हुईं 
है। जापानी भाषा में एसे रूपको को 'नो' कहते हें, जिसका 
अथ हे करुणापूर्ण नाटक। दक्षिण अमेरिका के पेरू, बोलिविया 
आर त्राजील आदि देशों में भी अब तक इस ग्रकार के नत्य होते 
हैं, जिनमें पात्र चहरे रूगाकर मृत पुरुषों का नाथ्य करते हैं । उनके 
कथोपकथन भी उन्हीं मत आत्माओ की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं 
से सम्बन्ध रखते हैं। एत्नास्का प्रदेश के जंगली एस्किमो भी प्रति 
वर्ष इसी प्रकार के नृत्य और रूपक करते हैं, जिनमें पात्रों को 
पशुआ आदि के चहरे लगाने पड़ते हें। ये न॒त्य इस उद्देश्य से होते 
हैं कि मतकों की आत्माएँ प्रसन्न हो और लोगों को वर्ष मर खूब 
शिकार सिला करे । पश्चिमी अफ्रीका के वेल्जियन, कांगो आदि 
कुछ ग्रदर्शा की। जंगली जातियों में तो इस प्रकार के नृत्य ओर 
रूपक इतने अधिक प्रचलित हैं कि उनके धर्माचार्या का व्यवसाय 
नाट्य ही रह गया हे। नृत्य हो नाटक का मूल है, इस बात 
का एक अच्छा प्रमाण . कंत्रेडिया की राजकीय रड्शशाला भी हे 


जिसका नाम “रज़्रम' हे। उस देश की भापा में इस शब्द 
का अथ नंत्य-शाला होता है। यहाँ हम ग्रसंगवश यह भी वतला 
देना चाहते 


कि कंबोडिया की रंगशालाओं में रामायण 
का भी नाटक होता है । कंबोडिया में रामायण का बहुत 


अधिक आदर हे के अन्यान्य नाटकों में तो अभिनय 
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और नाचने-गाने का सारा काम झ्लियाँ ही करती हैं, पर रामायण 
/के नाटक में केवल पुरुष ही भाग लेते है, उसमें कोई ख्री नहीं सम्मि- 
लित होने पाती | 
यह तो हुईं नाम्य की ठेठ उत्त्पत्ति अ.र विकास की बात । अब 
हम पक्तेप में यह बदलाना चाहते हैं कि ससार के भिन्न-भिन्न देशों 
में उनके नाल्य-साहित्य की सृष्टि कब और 
भारतीय नास्य साहित्य केसे हुईं । यह तो एक रवतःसिद्ध बात है 
की सृष्टि कि नाखथ्य की उत्पत्ति गीति-काव्यों और 
कथोपकथन से हुईं | अब यदि हमें यह ज्ञात हो जाय कि इन 
गीति-काव्यों और कथोपकथनों फा आरंभ सबसे पहले किस देश 
में हुआ, ता हमे अनायास ही प्रमाण मिल जायगा कि ससार के किस 
देश में सबसे पहले नाथ्य-कला की सृष्टि हुइ। इस दृष्टि से देखते 
हुए केवल हमें ही नहीं, वरन्‌ संसार के अनेक बड़े बड़े विद्वानों को भी 
विवश होकर यही मानना पड़ता है कि जहाँ भारतवर्ष और अनेक 
बातो में आविष्कर्ता और पथ-प्रदर्शक था, वहाँ रूपको, गीति-काव्यो 
ओर कथोपकथन संबधी साहित्य उत्पन्न करने से भी वह प्रथम ओऔर 
अग्रगामी था। भारतीयों का परपरानुगत विश्वास है कि ब्रह्मा ने 
वेदों से सार लेकर नाटक की सृष्टि की थी। वास्तविक बात यह हे 
कि नाटक के मूल्-तत्त्व, जो समय पाकर नाटक के रूप में विकसित 
हो जाते हैं, वेदों में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। हमारे वेद संसार 
का सबसे प्राचीन साहित्य हे । उनमें भी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
तथा प्राचीन ऋग्वेद है। सारा ऋग्वेद ऐसे मत्रों से भरा पड़ा है 
जिनमें इंद्र, सूचे, अग्नि, डपघस , मरुत्‌ आदि देवताओ से प्राथना 
की गई है । इन प्रार्थना-मंत्रों की गणना साहित्य की दृष्टि से गीति- 
काच्यों में की जाती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में विश्वामित्र, वशिप्ठ, 
सुदास आदि अनेक ऋषियों और राजाओं के यशोगान भी ह;ंजो 
महाकाव्यों के मूल है और जिनमें महाकाव्यों की सामग्री भरी है। साथ 
ही ऋग्वेद में सरमा और परिस, यम ओर यमी, पुरूरवा ओर उर्ेशी 
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आदि के गीतों में छथापक्थन या संवाद भी हें। इस प्रकार झूपक 
के तानों मूल अथान्‌ गीति-काव्य, आख्णन ओर कथापकथन या संवाद 
ससार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में वत्त मान हैँ । भरतमुनति के 
अनुसार नाटक के चार तर्बों (वख््य, गीत, अभिनय और रस) में से 
एक-एक तत्त्व प्रत्येक वेद स लिया गया है। ऋग्वेद से पासख्य 
(आख्यान एवं सवाद , सामबेद से गीत, चजुर्दद से अभिनय ओर 
अथवंबेद से रस | स्मरण रखने योग्य हे कि सामवद के प्रायः समस्त 
मत्र ऋगेंद के ही हैं ।इसी आवा र पर से कडा तक्नओ र कीथ आदि विद्वानों 
न यह स्थिर किया है कि संसार मे सबसे पहले रूपका का आरभ भारत- 
बर्ष में ही हुआ | मैक्समूलर, विशल, लेवी आदि का भी यही मत है | 
पर रिजवे ने नाटकी ओर नाटकीय नृत्यों के सबंध में जो पुम्तक लिग्बी 
है, उसमें उसने इस मत का केवल इसी आधार पर खडन किया है कि 
सत्य, गीत और संबाद के रहते हुए भी जब तऊ किसी के क्वर्थों का 
नाव्य या उनका नकल न॑हों, तब तक यथार्थ रूपक की सृष्टि नहीं 
होता | रिजवे का यह कथन युक्तियुक्त है, पर डइप्तने केवल पक्षतरातत्रश 
ही यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि जो लोग स्वयं डसी के कथना- 
नुसार नृत्य और गीत आदि के बड़े +सी और प्रधान आविष्कर्तता थे 
ओर जिन्होंने कथोपक्रथत या सवाद तक को अपने साहित्य मे स्थान 
दिया था, वे केवल लास्य को फ़िस प्रकार छाड़ सकते थे ? जहाँ तक 
सभव था, वहाँ तक खींच-तान करके रिजवे ने अपनी आर से यह 
सिद्ध करना चाहा कि भारत में रूपको की सृष्टि बहुत पीछे हुई | पर 
फिर भी उसने भारतीय नाठकों की स्ष्टि का काई समय निर्वारित नहीं 
किया है; और अत में एक प्रकार से यह वात भी मान ली है कि 
पाणिनि और पतजलि के समय तक भारत में रूतकों का यथेट विकास 
हो चुका था। अच विचारवान्‌ पाठक स्त्रय ही सोच सकते है कि 
नाट्य सरीखे गूढ़ और गहन विपय का पूर्ण विकास होने मे, सो भी 
पाशणिनि-काल से पहले, कितना समग्र लगा होगा और जिस नाटक का 
पाणिनि के समय में पूर्ण विकास हो चुका था, भारत में उसका आरंभ 
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या बीजारोपण कितने दिनों पहले हुआ हुआ होगा | स्वय रिजबे ने ही 
अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि भारत की अनेक वातों के 
सवध में लिखित प्रमाण नहीं मिलते | एप्ती दशा सें ऋग्वेद के अनेक 
मंत्रों सवादो ओरा।आहयानों तथादूमरे अनेक प्रमाणां से, जिनका दर्ण न 
हम आगे चल्नकर करेगे, यह माना जा सकता है कि भारत सें नाटक 
का सूत्रपात ऋग्वेद-काल के कुछ ही पीछे, पर लगभग बेदिक काल में 
ही, हो गया था | 

जैपा हम ऊपर कह चुके हैं, भारतवर्ष के रूपकों का स्वथा पूर्चे 
ओर प्रारभिक रूप ऋग्वेद में प्रार्थवा-मंत्रों और संबादों के रू॥ में 
मिलता है | यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा ज्ञा सकता कि भारत 
में नाट्य ने अपना पूर्ण रूप क्रिस समय धारण किया, पर इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उसका बीज भी वेदों में ही था, जैसा भरतमुनि 
के उल्लेख से स्पष्ट है अर्थात्‌ अभिनय या नाथ्य का सूल कमकांड के 
मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में मिलता है। यजञ्ञ-भागादि की क्रिया में 
स्वॉग भरने की अपेक्षा कई प्रसंगों में होती है | सोम के कय की जा 
कथाएँ ब्राह्मण प्रन्थ। में दी गई हैं, उनमें बतलाया गया है कि सोम- 
विक्रेता और सोम-ग्राइक को किस प्रकार की बाते करनी चाहिए | यही 
बीज धीरे धीरे अकुरित और पलल्‍्लवित हुआ होगा | यह निश्चित हे 
कि पाणिनि से कई सहस्तन वर्ष पहले इस देश में रूपको का बहुत अधिक 
प्रचार हो चुका था और अच्छे अच्छे नाटक भी बन चुके थे, क्योकि 
पाणिनि ने अपने व्याकरण मे नास्य-शासत्र के शिलालिनू और कृशाश्व 
इन दो आचार्या के नाम दिए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पाशिति 
के समय तक इस देश में नाट्य -कला इतनी उन्नत अवस्था को पहुँच 
चुकी थी कि उसके लक्षश-प्रथ तक बन चुके थे। राव्य-कला की 
सर्वथा आदिम अवस्था में अन्यान्य दशों की भाँति इस देश के नट 
भी केवल नाचते और गाते ही रहे धोंगे, ५रतु शिलालिनू और कृशारव 
के समय में नाटक अपन पूर्ण उन्नतावस्था को पहुँच चुके थे, अर्थात्‌ 
उस समय तक इस देश मे नाचने और गाने के अतिरिक्त नाटको से 
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संवाद, भाव संगी और वश-भूपा आदि का भी पूरा रूप से समावेश 
हो चुका था ओर सर्वीगपूर्ण रूपक हाने लग गए थे । पाणिनि के 
सूत्रो की व्याख्या करते हुए पतजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि 
रह्शाल्ााओ में नाटक हांते थ आर दर्शक ज्ञाग उन्हें देखने के लिए 
जाया करते थे | उन दिना कप्त-बब ओऔर वलि-बध आदि तक के 
नाटक होने लग गए थे | इससे सिद्ध होता है कि इसा से सेकड़ा 
हजारो वर्ष पहले इस देश में नाटको का पूर्ण प्रचार हा चुका था। 
हरिवंश पुराण सहासारत के थोड़े ही दिनो पीछे का बना हे। 
उसमें लिखा हे कि बञ्जनाभ के नगर में कोवेररभाभिसार नाटक 
खेला गया था, जिसकी रद्भूमि में केल्ास पर्वत का दृश्य दिखाया 
गया था। महावीर स्वासी के लगभग दो सवा दो सो व पीछे 
भद्गवाहु स्वामी हुए थे, जिन्‍्हाने कल्पसूत्र के अपने विश्चचन में जड़वृत्ति 
साधुआ का उल्लेख करते हुए एक साधु को कथा दी है । एक वार 
एक साधु कहीं से वहुत देर करके आया | शुरू के पूछने पर उसने 
कहा कि सांग में नटो का नाटक हो रहा था, वही देखने के लिए में 

ठहर गया था। गुरु ने कहा कि साथुओ का नटों के नाटक आदि 
नहीं देखने चाहिएं। कुछ दिनों पीछे उस साथु को एक बार फिर 

अपने आश्रम को आने मे विलव हो गया। इस वार गुरु के पूइने पर 

उसने कहा कि एक स्थान पर लटियों का नाटक हो रहा था, में वही 

देखने लग गया था| गुरु ने कहा कि तुम बड़े जड्वुद्धि हो । तुम्हें इतनी 

भी समर नहीं कि जिसे नरटों का नाटक देखने के लिये निषेव किया 

जाय, उसके लिये नर्टियों का नाठक देखना भी निषिद्ध है । इन सब 
वातो के उल्लेख से हमारा यही तात्पय है क्रिआज से लगभग ढाई-तीन 
हजार वष पहले भी इस देश में ऐसे ऐसे नाटक होते थे, जिन्हें सबब 
साधारण बहुत सहज में ओर प्रायः देखा करते थे | कोवेर॒रंभामिसार 
सरीखे नाटकों का अभिनय करना जिनमें कैलास के दृश्य दिखाए जाते 
हो ओर ऐसी रज्ञशालाएँ बनाना जिनमें राजा रथ पर आते और 
आकाश-सार्ग से जाते हों ( दे० विक्रमो॑शी ) सहज नहीं है । नाव्य- 
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कला को उन्नति की इस सीमा तक पहुँचने में सैकड़ों हजारों वर्ष लगे 
होंगे। कौवेररंभामिसार के सम्बन्ध में हरिवश पुराण में लिखा है कि 
उसमे अद्युम्न ते नल कूबर का, शूर ने रावण का, सांब ने 'विदूषक का 
गद ने पारिपाश्यं का और मनोवती ने रंभा का रूप धारण किया था 
और सारे नाटक का अभिनय इतनी उत्तसता के साथ किया गया था 
कि 0 देखकर बनाम आदि दानव बहुत ही प्रसन्न हुए थे। यदि इस 
कथा को सबंथा सत्यसान लिया जाय, तो यही सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण 
के समय में भी भारत में अच्छे-अच्छे नाट हों का अभिनय होता था | 
.. आरतवप में नारू-शासत्र के प्रधान आचार्य भरत मुनि माने जाते 
८ । उनका नास्य-शास्त्र सम्बन्धी श्लोकबद्ध ग्रन्थ इस समय हमें उपलब्ध 
है। यद्यपि उन्होंने अपने ग्रन्थ में शिलालिन और कृशाश्र का उल्लेख 
नहीं किया है, तथापि उस गअन्थ से इतना अवश्य सूचित होता है कि 
उनसे भी पहले नाव्य-शाख्रसम्बन्धी अनेक ग्रथ लिखे जा चुके थे। भरत 
ने अपने अ्रन्थ को जितना सबोंगपूर्ण बनाया है और उसमें जितनी 
सूब्मातिसूहम बातों का विवेचन किया है, उससे यहो सिद्ध होता हे कि 
भरत से पहले इस देश में अनेक रूपक लिखे जा चुके थे और साथ 
ही नाय्य-शासत्र के कुछ लक्षण-म्रन्थ सी बन चुके थे। भरत ने उन्ही 
नाटंको और लक्षण-ग्न्थों का भत्ली मॉति अध्ययन करके और उनके 
शुण-दोप का विवेचन करके अपना ग्रन्थ बनाया था। भरत ने नास्य- 
शास्त्र के प्रथम अध्याय में नाव्य के विपय, उसके उद्देश्य ओर उसकी 
सामाजिक उपयोगिता का विशद विवेचन किया है | वे लिखते है -- 

“इस सपूर्ण ससार ( त्रिलोक ) के भावों ( अवत्थाओं ) का अरन॒कीर्सन 
ही नास्य है , १-१ ०४ |” 

“अनेक भावों से युक्त, अनेक अवस्थाओं से परिपूर्ण तथा लोक के चरित्रों 
के अनुकरणवाला यह नास्य मैने बनाया है , १--श्ण्प। 

“यह उत्तम, मध्यम तथा अधम मनुष्यों के इत्यों का समुदाय है, हितकारी 
उपदेशो को देनेवाला है ( और घेय, क्रीडा ओर सुख्व आदि उत्पन्न करने 
चाला ्ि ) न कप 
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“बह नाख्य दुःखित, अतमथ, शोकात्त तथा तपस्थियों को भी समय पर 
शांति प्रदान करनेवाला है: (--८० |? 

“यह नास्य घर्म, वश, आयु की वृद्धि करनेवाला, लाम करनेवाला, बुद्धि 
बढानेवाला ओर लौकिक या व्यावहारिक उपदेश देनेवाला होगा - £--८१ ।” 

“न कोई ऐसा ज्ञान है, न शिल्प है, न॒विद्या है, न कला है, न योग है, 
न कर्म है जो इस नाट्य में न मिले - (-दरशा 

“यह नास्य वेद, विद्या ओर इतिहास के आख्यानों का स्मरण करानेवाला 
तथा समय पाकर विनोढ करनेवाला होगा , १*--८६ |”? 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है. कि भारतीय नाव्य का आदर्श केवल 
जनता की चित्ततृत्ति को आनदित करना तथा उनकी इद्विय-लिप्सा को 
उत्तजित करना नहीं, वरन्‌ घन, आयु ओर यश की वृद्धि करना है | 
भारवोय नाव्य-शास्त्र तथा नाव्य-साहित्य की यही विशेषता है । 

अब हम रूपकों के सम्बन्ध में एक और बात का विवेचन करना 
चाहते हैं जिससे रूपको की प्राचीनता और उनके प्रारंभिक रूप पर 
विशेष प्रकाश पड़ने की संभावना है । पाठकों में 
से बहुतों ने कठपुतली का नाव देखा होगा। 
सम्झृत में कठपुतली के लिए पुत्रिका,पुत्तती और पुचलिका आदि शब्दों 
का प्रयोग होता हे, जिनका अर्थ होता है-छोटी बाजिका | लैटिन 
भाग से कठपुतली के लिये पप्यूपा! अथवा प्यू पुल” आदि जो शब्द हैं 
उनका भी यही अथ हे । यह कठपुतली का नाच हमारे यहाँ बहुत 
प्राचीन काल से प्रचलित है । श्राचीन भारत में ऊव, काठ, सींग और 
हार्थीदाँत आदि की बहुत अच्छी पुतलियोँ बनती थीं । कहते हैं, 
पारवतीजी ने एक बहुत सुन्दर पुतत्ली बनाई थी । उस पुतल्ी को वे 
शिवजी से छिपाना चाहती थीं, इसलिये उन्होंने उस मलय पर्वत पर 
ले जाकर रखा था। पर उसे देखने ओर उसका आर गार करने के लिये 
प नित्य सलय पर्वत पर जाती थीं, जिससे शिवजी को कुछ सदेह हुआ | 
एक दिन शिवजी भी छिपकर पार्वती के पीछे-पीछे मलय पर्वत पर जा 
पहुंच। वहाँ उन्होंने पार्वतीजी की वह पुतल्ली देंखी। बह पुतली 


कठपुतली का नाच 
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सजीव न होने पर भी सँंबेथा सजीव जान पड़ती थी। अतः शिवजी 
ने प्रसन्न होकर उस पुतली को सजीत्र कर दिया था । महाभारत में भी 
कठपुतलियों का उल्लेख है | जिस समय अजुत कौरवों से युद्ध करने 
के लिये जा रहे थे, उस समय उत्तरा ने उनसे कहा था कि मेरे लिये 
अच्छी-अच्छी पुतलियाँ या गुड़ियाँ लेते आना। कथा-सरित्सागर में, 
एक स्थान पर लिखा है कि असुर सय की कन्या सोसप्रभा ने अपने 
पिता की बनाई हुई बहुत सी कठपरुतलियों रानी कजिंगसे वा को दी थी। 
उनमें से एक कठपुतली ऐसी थी जो खूं टी दबाते हो हवा में उड़ने लगती 
थी और कुछ दूर पर रखी हुई छोटी-मादी चीजे तक उठा लाती थी। 
उनमें से एक पुतली पानी भरती थी, एक्र नाचती थी ओर एक बात चीत 
करती थी | उन पुतलियों को देखकर कलिंगसेना इतनी मोहित हो गई 
श्री कि वह दिन-रात उन्हीं के साथ खेला करती थी ओर खाना-पीना 
तक छोड़ बैठी थी। यह्‌ तो सभी लोग जानते हैं कि कथा-सरित्सागर 
का मूल गुणाक्र्य-कृत बड़कहा ( इृहत्कथा ) है, जो बहुत प्राचीन काल 
में पैशा्ी भाषा में लिखी गईं थी; पर यह द्ृहत्कथा अन्र कहीं नहीं 
मिलती | हमारे कहने का तालय केवल यही है कि गुणात््य के समय 
में भी भारत मे ऐसी अच्द्ी-अच्छी कठपुतलियाँ वनती था जो अनेक 
प्रकार के कठिन कार्य करने के अतिरिक्त मनुष्यो की भाँति बातचीत 
तक करती थीं। ये क्ठपुतलियोँ कोरी कवि-कल्पना कदापि नही हो 
सकतीं | कथाकोप में लिखा हे कि राजा सुन्दर ने अपने पुत्र असर- 
चन्द्र के विवाह में कठएुतलियो का नाच कराया था | इन स॒द॑ बातो 
से घिद्ध होता है कि बहुत क्राचीन काल में ही भारत में कठपुतलियों 
का नाच बहुत उन्नत दशा को पहुँच चुका था। राजशेखर ने दसवीं 
शताब्दी के आरम्भ में जा बाल-रामायश नाटक लिखा था, उसके 
पाचबे अक में कठपुतलियो का उल्लेख है । उसमे लिखा हे कि असुर 
सय के प्रवान शिष्य विशारद ने दो कठपुतलियाँ बनाई थी, जिनमें से 
एक सता की और दूसरी सिंदूरिका की प्रतिकृति थी । ये दोनो कठपुत- 
लिया सस्क्ृत और प्राकृत दोनों भाषाएँ बहुत अच्छी तरह बोल सकती 


श्दू रूपक-रहस्य 


थीं | इन दोनों का पारस्परिक बात्ताज्ञाप इतना स्पष्ट और सुन्दर था कि 
रावण ने इन कठपुतलियों की ही साता ओर सिंदूरिका समझ लिया था| 
उसे अपनी भूल डस समय ज्ञात हुई, जब उसने सीता की प्रतिक्रृति का 
गले से लगाया | राजशेखर के इस उल्लेख स कम स कम इतना वा 
वश्य सिद्ध होता हे कि दसवी शंताब्दी में भारत की रंगशालाओं मे 
साधारण रूपक के अनिरिक्त कठ पुतलियों तक का प्रवेश कराया जाता था | 
संस्कृत के सभी ओर हिन्दी के भी प्रायः अनेक नाटकों में पहले 
सूत्रधार का प्रवेश हाता हे। यह सूत्रत्ार मानों रंगशाला का व्यवस्था 
पक्र ऑर स्वार्मी होदा है। यह सबसे पहल 
ेु रगशाला में आकर कोई प्रार्थता-गीत गाता है. 
ओर तव किसी न किसी रूप में दर्शकों को नाटक के नाम, कर्ता और 
विपय आदि का परिचय कराता है।यह नाटक का एक प्रकार का 
परिचय आर प्राक्ृथन होता है | प्राचीन काल सें यह परिचय बहुत बढ़ा 
होता था; पर ज्या-ज्या नाव्यऋला में उन्नति होती गई और रूपक की 
बानता होती गइ त्या-त्या सूत्रधार का यह परिचय कम होता गया | 
वहुत प्राचीन नाटकों सें सूत्रधार के उपरांत रगमंच पर एक ओर व्यक्ति 
का परवेश हाता था जा सर्वथा सूत्रवार के ही वेश में रहता था । ऐसे 
नाटका मे सूत्रधार कबल संगलाचरण करके और कुछ गीत गाकर ई 
चला जाता था, और नाटक के नाम, कर्त्ता तथा विषय आदि का 
पॉरचय यह स्थापक दिया करता था| धीरे-धीरे नाटक से इस पुराने 
स्थापक का लोप हो गया और उसका काम मी केवल सूत्रधार ही करने 
लग ठाया | न्ाठका के ये सूत्रधार आर च्थापक शब्द भी हमारे नाटका 
की प्राचीनता और उतसत्ति से बहुत कुछ सम्बन्ध रखते हैं। जान पड़ता 
है कि भारतवर्ष से सवसे पहले कठपुतलियों का नाच आरभ हुआ था | 
डन पुतलियों को रगसच पर यथास्थान रखने या सजानेबाला स्थापक्र 
कहलाता था; और जो व्यक्ति उन कठपुतलियों के धागे हाथ में पकड़ कर 
उनका नचाता था बह सूत्रवार कहलाता था। पीछे से इन्हीं सत्रवार 
आर स्थापक ने मिलकर ऐसी योजना की फि कठपुतलियो के स्थान पर 


सृत्रधार और स्थापक 
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नटों को रखा ओर नाटक के नाच-गाने तथा संवाद आदि का काम उन 
नटों से लिया जाने लगा। परंतु सूत्रधार और स्थापक वही कठपुतलियो 
के नाचवाले थे । आगे चलकर जब नाटकों ओर रंगशाल्ाओं की 
यथेष्ट उन्नति हुईं तब रंगमंच पर सजीब नटों के आ जाने के कारण 
स्‍्थापक्र की कोई आवश्यकता न रह गई ओर केवल सूत्रधार ही रह 
गया, जो नाटक और रगशाल्षा का प्रवान व्यवस्थापक था ओर जिसका 
रहना परम आवश्यक तथा अनिवाय था। पीछे से कठपुतलियो के 
स्थान पर नाचने-गानेवाले रखे गए थे । कठपुतलियों के नाच ओर 
रूपक में कितना अधिक संबंध हे, इसका प्रमाण इस बात से भरी 
मिल सकता है कि अजकल भी चीन में नाटक से पहले कठपुतलियाँ 
का नाच होता हे | 
आगे चलकर हमारे यहाँ के नाटकों ने एक ओर उद्नति की थी | 
हमारे यहाँ छाया-नाटको का भी प्रचार हुआ था। वे छाया-नाटऋ 
बन कम संभवतः आजकल के सिनेसा के मूल रूप 
थे। उनमें चमड़े की कठपुतलियाँ बनाकर 
प्रकाश के आगे साधारण कठपुतलियो की तरह नचाते थे और इनकी 
छाया आगे पड़े हुए परदे पर पड़ती थी ! दशक लोग परदे पर 
पड़नेवाली उप्ती छाया के रूप में नाटक देखते थ। इस प्रकार 
छोटी छोटी पुतलियों की सहायता से परदे पर सजीब मनुष्यों 
की आकृतियाँ दिखाई जाती थी। ऐसे छाया-नाटको के लिय 
रूपक भी अलग बनते थे, जिनके मुख्य आधार प्राय: रामायरः 
और महाभारत के आख्यान आदि हुआ करते थे। ऐसे नाटकों मे 
सुभट-कृत दुतांगद, भवभूति-कत महात्रीरचरित, राजशेखर-क्त 
बालरामायण और जयदेव-कृत ग्रसन्नराघव मुख्य हैं | भारत में, 
विशेषतः दक्षिण भारत में, ऐसे नाटक सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी 
तक खेले जाते थे। जावा द्वीप में ऐसे छाया-नाटकों का प्रचार, 
बहुत दिनों पहले, भारत की देखा-देखी ही हुआ था | डाक्टर पिशत्त 
का तो यहाँ तक कहना है की सध्ययुग में यूराप सें कठपुतलियो आदि 
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का जो नाच हुआ करता था, वह भी भारत का ही अनुकरण था | 
उन्कू यह भी मत है कि जसन तथा अँगरेजी नाटकों में जो कलाॉउन था 
मसखरे होते हैं, वे भी भरतीय नाटकों के विदृषकों के अनुकरण पर हा 
रखे गए हैं; क्‍योंकि विदूषकों की सबसे अधिक प्रधानता, और बह 
आ बहुत प्राचीन काल से, भारतीय नाटकों में ही पाई जाती हे । 
यो तो भारत में नाव्य-कल्ा का प्रचार बहुत प्राचीन काल से 
है, जिसका कुछ उल्लेख ऊपर हो चुका हे, पर अभी तक उसके 
प्राचीन इतिहास का कोई ठीक और क्रमबद्ध 
विवरण नहीं दियाजा सकता | उसका क्रमबद्ध 
इतिहास प्रायः अ्सिद्ध भरत मुनि के समय से ही मिलता है। पर 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भरत मुनि ने जो नाट्य- 
शास्त्र लिखा है, वह नाटक का लक्षण-अन्थ हे ओर वह भी कई 
लक्षण-अन्थो के अनतर लिखा गया है ।यह तो स्पष्ट ही हे कि 
नाटक-पंबधी लक्षण॒-ग्रन्थ उसी समय लिखे गए होंगे, जब देश में 
नाटकों और नाव्य-कला का पूर्णो प्रचार हो चुका छोगा; क्योंकि 
अनेक नाटकों को रगमंच पर देखे अथवा पढ़े बिना न तो उनके गुण- 
दापो का विवेचन हो सकता था ओर न उनके सवध में लक्षण- 
ग्न्थ ही बन सकते थे । मरत को कालिदास तक ने आचार्य और 
माननीय साना हे। अनेक प्रसाणो से यह बात सिद्ध होचुकी है 
कि भरत का ससय इसा से कम से कम तीन चार सौ वर्ण पहले 
का तो अवश्य ही हे, इससे ओर पहले चाहे ज्ञितना हो। कौटिल्य 
के अथ-शास्त्र में नाटकों और रगशात्ञाओं का जो वर्णन मिलता है, 
डउसस भी यही सिद्ध होता है कि उस समय इस देश में नाटकों का 
पूर्ण प्रचार था और बहुत से लोग नट का काम करते थे। अर्थ 
शास्त्र का समय भी इसा से कम से कम तीन सौ वर्ष पहले का है । 
प्राय. उसी समय के लगभग भरत मुनि ने नास्य-शाख की भी रचना 
की थी। नाय्य-शासत्र के आरभ में कहा गया है फ्रि एक बार 
बेवस्व॒त मनु के दूसरे युग में ल्ञोग बहुत दुःखित हुए। इसपर 


भारतीय नामख्य-शास्र 
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इन्द्र तथा दूसरे देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप 
सनोविनोद का कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए, जिससे शूद्रों तक 
का चित्त श्रसन्न हो सके | इस पर ब्रह्मा ने चारों वेदों को बुलाया 
ओर उन चारों वी सहायता से नाव्य-शासत्र रूपी पॉचवें वेद की 
रचना की | इन नए वेद के लिये ऋग्वेद से सवाद, सामवेद से 
गान, यजुर्वेद से नाव्य और' अथवंबेद से रस लिए गए थे। इस 
कथा का और चाहे कोई अथ हो या न हो, पर इतना अथ अवश्य 
है कि नाय्य-शासत्ष की चारों बातें चारों वेदों से ली गईं हैं। साथ 
ही इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ के नाटक का 
ऋग्वेद के संवादों या आख्यानों के साथ भी कुछ न कुछ संबंध 
अवश्य है | न 
भरत-कृत नास्य-शासत्र के दुसरे अध्याय में यह बतलाया गया है. 
कि रंग-शात्राएँ, जिनको उन दिनों प्रक्ञागृह कहते थे, कितने प्रकार 
की होती थीं और किस प्रकार बनाई जाती थीं, इसका विशेष वर्णन 
हम आगे चलकर करेंगे, पर यहाँ इस बात पर ध्यान दिला देना चाहते 
हैं कि प्राचीन समय में भारतवप में रगशाज्षाएँ 
भारतीय रंगशाल। बनती थीं और उनके निर्माण के लिये नियम 
बन गए थे | इससे स्पष्ट है. कि आज से ढाई 
हजार वष पहले भी भारतवप में नाग्य-शाब्ब की बहुत अधिक उन्नति 
हो चुकी थी | 
अब हम सत्तेप में भरत मुनि के नाय्य-शासत्र की प्राचीनता पर कुछ 
विचार करके यह विषय समाप्त करते हैं। ग्रथ में कुछ प्राचीन सूत्र भी 
' दिए गए हैं जिनके साथ भाष्य, कारिका, निघंदु 
नाव्य-शास्त्र की और निरुक्त सी हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
प्राचीनता जिस समय इस श्लोकबद्ध प्रथ की रचना हुई 
थी, उस समय तक उन श्राचीन सूत्रों पर भाष्य 
ओर कारिकाएँ अग्दि भी लिखी जा चुकी थीं। ग्रथ मे जिन अनेक 
जातियो के नाम दिए हैँ, वे सब जातियों बहुत ही प्राचीन हें। उनमें 
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से कुछ जातियों तो बुद्ध के जीवन-काल में वत्तेमान थीं ओर कुछ का 
उल्लेख ब्राह्मण ग्रथो तक में पाया जाता है। इसी प्रकार उसम॑ इछ 
ऐसे देशों का भी उल्लेख है जिनके नाम ब्राह्यणा ओर कल्पसूत्रों तक 
में आए हैं। बहुत दिन हुए, सरगुजा रियासत के रामगढ़ में दी 
पहाड़ी गुफाओ का पता लगा था। उसमें से एक गुफा में एक श्रक्षा- 
गृह बना है जो कइ बातो में यूनानी नास्व-शालाओं से मिलता है । उस 
श्रे्ञागह मे छुछ चित्रकारी भी हे, जो बहुत दिनो को होने के कारण 
बहुत कुद्ध मिट गई है; पर कई बातों में भरत के नाव्य-शास्त्र में बतलाइ 
हुई चित्रकारी से वह मिलती है । भरेक्षाग्रह के संबंध में पास की दूसरी 
गुफा में अशोकलिपि में एक लेख मी खुदा हुआ है । पुरातत्त्ववेत्ताओं 
का मत है कि यह शिलालेख और गुफा इसा से कम से कम तीन सो वर्ष 
पहले की है | शिज्नालेख से पता चलता है कि वह गुफा सुतनुका नाम 
की किसी देवदासी ने नत्तेकियों के लिये बनवाई थी | अनुमान किया 
जाता है कि उन दिनों जहाँ भारत में देशी ढक्ल के अनेक प्रेक्षायूद 
बनते थे, वहाँ किसी नत्तंकी ने यूनानी ढंग की नाव्य्रन्शाला भी, एक 
नई चीज सममकर बनवा ली होगी। पहली गुफा में तो नादक 
आदि होते होगे और दूसरी गुरू में नट और नत्तेकियाँ आदि रहती 
होंगी । इसमें संदेह नहीं कि भारतीय ढंग के श्रेक्ञागृहों के रहते हुए 
भी यूनानी ढग की नाव्य-शाला तभी बनी होगी जत्र भारतीय ढग के 
प्रज्ञागयहों की वहुत अधिकता हो गई होगी और लोगों की रुचि किसी 
नए ढंग के भक्षा-यृह की ओर भी हुईं होगी। जैसा कि हम आगे 
चलकर वतलावेंगे, यूचान में सचसे पहले ईसा से प्रायः छः सो वर्ष 
पूर्व नाटकों का लिखा जाना आरंभ हुआ था | उस समय वहाँ दो त्तीन 
आदसी मिलकर गाड़ी पर सवार हो जाते थे और गाँव गाँव घूमकर 
लोगों को नाटक दिखाते फिरते थे | पर भारत में उसी समय के लगभग 
नाव्य-शास््र का इतना अधिक विकास हो चुका था कि नाव्य के संबंध 
में कई लक्षण-अंथ बन गए थे, उसके संबंध में अनेक गूढ़ ओर जटिल 
नियसों की रचना हो चुकी थी ओर सेकड़ो-हजागें दर्शकों के बैठने योग्य 
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अनेक नास्य-शाल्षाएँ बन चुकी थीं। कदाचित्‌ अब इस बात के 
ग्रमाण की ओर कोई आवश्यकता न रह गई होगी कि भारत में नाटक 
का आरंभ प्राय: और सभी देशों से पहले ओर सबेथा स्वतंत्र रूप से 
हुआ था। 
अब हम सक्तेप में भारतीय नाख््य-कला का कुछ इतिहास भी 
दे देना आवश्यक समभते हैं | मिख्िियों और यूनानियों की भाँति 
भारतायों की नाव्य कला का मूल भी धार्मिक ही है, पर इसमें 
ओरों की अपेक्षा कुछ विशेषता तथा ग्राचीनता है। यूनानी नाटकों 
का, ओर उनमें भी सबसे प्राचीन करुण नाटकों (798०५॥९७) का 
आरंभ वहाँ के महाकाव्यों ओर गीति-काव्यो 
भारतीय नाव्य-कला का से हुआ था। साहित्यिक इतिहास के अनुक्रम 
इतिहास में पहले गद्य, तब गीति-काठ्य और इसके पीछे 
महाकाव्य आते हैं | इससे सिद्ध होता है कि जिन नाटकों का आरंभ 
गीति-काव्यों और महाकाव्यों से हुआ हो, उनकी अपेक्षा वे नाटक 
अधिक प्राचीन हैं, जिनका मूल गद्य और गीति-काव्य में हो । हमारे 
यहा इस ढग के प्राचीन नाटको का अवशेष अब तक बगाल़ की यात्राओ 
सथा त्रज्ञ की रासलीलाओं के रूप में वत्तमान है । यद्यपि ठीक ठीक 
नहीं बतलाया जा सकता कि भारत में शुद्ध और व्यवस्थित रूप में 
साटकों का आरंभ कब हुआ, तथापि अनेक प्रमाणों से यह अवश्य सिद्ध 
है कि इसा से कम से कम हजार आठ सो घ्ष पहले यहाँ नाटकों का 
यधेष्ट प्रचार था; और ईसा से चार-पॉच सो वर्ष पहले यहाँ की नाव्य- 
कला इतनी उन्नत हो चुकी थी कि उसके सम्बन्ध में अनेक लक्षण॒-प्रथ 
भी बन गए थे | इस प्रकार हमारे यहाँ के नाटकों का क्रमबद्ध इतिहास 
उस समय से आरभ होता है, जिस समय वे अपनी उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर थे और जिसके उपरांत उनका हास आरंभ हुआ था। 
आज से कुछ ही दिनो पहले महाकवि कालिदास ही संस्कृत के 
आदि नाटककार माने जाते थे, पर अच इस बात के अनेक प्रमाण 
मिल चुके हैं कि कालिदास से चार पाँच सो वष पहले भी सस्क्ृत 
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में अनेक अच्छे-अच्छे नाटक बन चुके थे। पहले तो कालिदास के 
मालविकाग्निमित्र नाटक में ही उनस पहले के भास, सौमिल्‍्ल ओर 
कवि-पुत्र आदि कई ग्रसिद्ध नाटककारो का उल्लेख मिलता हे; ओर 
तिस पर अब ट्रावनकोर में भास के अनेक नाटक मिल भी गए हैं 
जिनमें से कई प्रकाशित हो चुके हैँ | इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में 
भी बोद्धकाल्लीन अनेक खंडित नाटको' की हस्तलिखित पग्रतियाँ मिल्री 
हैं, जिनमें से एक कनिष्क के राजकवि अश्वधोष का बनाया हुआ 
है | इन सब नाटकों की रचना-शैली और भाषा आदि भी प्राय: 
वैसी ही है जैसी कि पीछे के ओर नाटको की है । इससे सिद्ध होता 
है कि इन नाटकों के बनने से पहले भी इस देश में नाटक-रचना के 
सम्बन्ध में नियम आदि बन चुऊे थे और उनके लक्षण-ग्रन्थ लिखे जा 
चुके थे | परन्तु हमारे नाटकों के विकास का यह काल अभी तक 
अज्ञात-काल ही माना जाता है। अतः इसे हम यहीं छोड़कर ज्ञात- 
काल की कुछ बाते कहते हैं | 

हमारे नाठको के ज्ञात-काल का आरभ महाकबि कालिदास से 
होता है और उनके समय से लेकर ईसवी दसवीं शताब्दी तक उसका 
आरमिक काल माना जाता है। पर हमारी समभ में वह उसका 
आरम्भिक काल नहीं, सध्य काल है | कालिदास का पहला नाटक 
समालविकाग्निमित्र है जिसके कई पात्र ऐतिहासिक हैं। अग्निमिकऋर 
का समय इंसा से डेढ़ दों सौ वर्ष पहले का तो अवश्य है, इससे 
कुछ और पहले का भी हो सकता है | दूसरा नाटक शकुन्तला है 
जिसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ नाटको' में होती है। उनका 
विक्रमोबेशी नाटक भी बहुत ही उत्तम है। उनकी उत्तमता का 
एक भअसाण यह भी हे कि उसके अनुकरण पर संस्कृत में और भी 
अनेक नाटकों की रचना हुईं है। कालिदास के अनन्तर अच्छे 
नाटककारों' में हुए की गणना है, जो इंसबी सातवीं शताब्दी के 
आरंभ में हुए थे और जिनकी लिखी हुई रह्लावली नाटिका और 
नागनन्द आदि नाटक हैं । शू द्रक का मृच्छुकटिक नाटक भी बहुल 
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अच्छा है; पर कहते हँ कि वह भास के दरिद्रचारूइत्त के आधार पर 
लिखा गया है । इनके पीछे के नाटककारों म॑ं भवभ्नति हुए जो कन्नौज 
के राजा यशोबमंन्‌ के आश्रित थे और जिनका समय सातवीं 
शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता है | इनके रचित महावीर- 
चरित, उत्तर-रामचरित और माल्नतीमाधव नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं । 
इनके उपरांत नबीं शताब्दी के मध्य सें भट्ट नारायण ने वेणीसहार 
ओर विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस की रचना की थी । नबीं शताब्दी 
के अन्त में राजशेखर ने कपू रमंजरी, वालरामायण, वालभारत 
आदि नाटक रचे थे ओर ग्यारहवीं शताब्दी में ऋष्ण मिश्र ने प्रवोध- 
चन्द्रोदय नाटक की रचना की थी। दसवीं शताब्दी में धनजय ने 
दशरूपक नामक प्रसिद्ध लक्षण ग्रन्थ भी लिखा, जिसमें नाटक की 
कथावस्तु, नायक, पात्र, कथोपकथन आदि का बहुत अच्छा विवेचन 
किया गया है । 

ईंसवी दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी तक तो संस्कृत में बहुत अच्छे- 
अच्छे नाटकों की रचना होती रही; पर इसके उपरान्त सस्क्रत नादका 
का पतन-काल आरम्भ हुआ | इसके अनन्तर जो नाटक बने, वे 
नाथ्य-कल्ा की दृष्टि से उतन अच्छे नहीं हैँ, जितने अच्छे उनसे पहले 
के नाटक हैं । इसी लिये हम उनका कोई उल्लेख न करके एक 
दूसरी बात पर विचार करना चाहते हैं । 

संस्क्रत के नाटकों में यवनिका, यवनी और शकार आदि शब्दों के 
आधार पर पहले कुछ विद्वान कहा करते थे कि भारतवासियों ने 
नाव्य-कला यूनानियों से सीखी थी। यद्यपि 
अजकल इस मत के समर्थकों की सख्या बहुत 
ही कम रह गई है और अधविकांश विद्वान यही 
मानने लगे हैं कि भारतवासियों ने अपनी नाख्य-कला का विकास 
सवथा स्वतन्त्र रूप से किया था, तथापि इस सम्बन्ध में हम दो एक 
बाते कह देना आवश्यक सममते हैं | पहली बात यह है कि भारत- 
वासियों ने उस समय भी अच्छे-अच्छे नाटक तैयार कर लिए थे, ज्ञिस 
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ससय यूनानियों में नाव्य-कला का विकास आरम्म हुआ था | 
दूसरे, भारतवासियों ने यूनानी भापा कभी अच्छी तरह सीखी हा 
नहीं । छुशन राज-दरवार में कभी-कभी यूनानी भाषा वाली का थों 
पर वह बहुत ही दूटी-फूटी होती थी। यहाँ के सिक्कों आदि पर जो 
यूनानी भाषा मिलती है, बह भी प्राय: बहुत रद्दी है। भारत में कभा 
कोई साहित्यिक यूनानी भाषा जानता ही नहीं था। भारत-चबासियाँं 
ने ज्योतिष सम्बन्धी कुछ बातें अवश्य यूनानियों से सीखी थीं, पर 
उनकी शिक्षा ग्राप्त करने के लिये यहाँ से लोग बाहर गये थे । व्यातिष 
सरीखे विपयों की शिक्षा के लिये लोगों का विदेश जाना तो विशेष 
आश्चर्यजनक नहीं है, पर नाव्य-कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
विदेश जाना कल्पनातीत ही है । कुछ विद्वानों का यह कहना हे कि 
यह संभव है कि भारतवासियो ने नाटकों के परदे आदि यूनानियों से 
वनवाए हों अथवा वे उस देश के बने कपड़े के बनते रहे हो जिससे 
उनका नास यवनिका रखा गया हो । ध्यान देने की बात यह भी है कि 
संस्कृत के प्रादीन नाटकों में “जवनिका” शब्द का ही प्रयोग मिलता 
है, जो पीछे से मानो परिष्कृत करके 'यवनिका' बनाया गया। जब- 
निका! का अथ ढकनेवाला होता है | इंनशब्दों से तो अधिक-से-अधिक 
केवल यही सूचित होता है कि जिस समय हमारे यहाँ के अच्छे-अन्छ 
नाटक बने थे, उस समय यवनां और शुद्रों क साथ हमारा सम्बन्ध हो 
चुका था। तीसरी बात यह है. कि भारतीय और यूनानी नाठकों के 
तत्त्वों में आक्राश और पाताल का अन्तर है। हमारे यहाँ करुण 
( प॒7०४४० ) ओर हास्य ( ५०णाा८ ) का कोई झगड़ा ही नहीं हे | हमारे 
सभी नाटक लोकानंदकारी होते थे और हमारे यहाँ रंगमंच पर 
हत्या, युद्ध आदि के दृश्य दिखलाना वर्जित था। यूनानी नाठकों में 
केवल चरित्र-चित्रण की ही प्रधानता है, पर हमारे यहाँ प्राकृतिक 
शोमा के वर्णन और रसो की प्रधानता सानी गई है। विक्रमोर्रशी का 
आरंभ ही हिमालय के विशाल ग्राकृतिक दृश्य से होता है | उत्तर-राम- 
चरित ओर शक्ुन्तल्ा में भी प्राकृतिक शोभा के ही वर्णन हैं। यूनानी 
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नाटक बहुधा खुले मैदानों में हुआ करते थे, अथवा ऐसे अखाड़ों आदि 
में हुआ करते थे जिनमें ओर भी अनेक प्रक्लार के खल-तमाशे होते थे | 
पर भारतीय नाटक एक विशेष प्रकार की बनी हुईं रगशाल्ाओं में 
होते थे । सारांश यह है कि कदाचित्‌ ए5 भी वात ऐमी नहीं है जो 
यूनानी और भारतीय नाटकों में समान रूप से पाई जाती हो | हों, 
दोनो में अन्तर बहुत अविक और प्रत्यक्ष है, ओर फिर सबसे बड़ी 
बात यह है कि नाटक की रचना करना प्रतिभा का काम है ओर 
प्रतिभा कभी किसी की नकल नहीं करती | वह जो कुछ करती हे, 
आपसे आप, सब था स्त्रतन्त्र रूप से करती है | 

आरंभ से ही यूनानी नाटकों का संवध वहाँ के धर्म से रहा 
है। कुछ विद्वानो का मत है कि आरभ में मिस्र अथवा पश्चिमी 
एशिया के कुछ प्राचीन देशो को देखादेखी 
यूनानवालो ने भी अपने यहाँ नाव्य-कला का 
प्रचार किया था | यह तो प्रायः सिद्ध ही है 
कि यूनानियों ने कई धार्मिक सिद्धांत तथा विश्वास मिखवालों से 
अहण किए थे और यूनान तथा मिस्र दोनों के नाटकों का वहाँ के 
धर्म से घनिष्ठ संबध हे । अतः यह माना जाता है. कि यूनानियो ने 
अनेक धातनिक शिक्षाओ के साथ-साथ मिस्रत्रालो अथवा पश्चिमी 
एशिया की कुछ प्राचीन जातियों से नास्य-कत्ला भी ला थी। यह 
निश्चित है कि यूनानियों ने स्वय ही नाव्य-कल्ा की सृष्टि नहीं की थी; 
पर साथ ही यह भी निविवाद है कि उन्‍होंने उसका विकास स्वेथा 
स्वत्तन्त्र रूप से और अपने ढग पर किया था। आरम्भ में यूनान में 
डायोनिसस देवता के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव हुआ 
करता था । पीछे से उसी उत्सव के अवसर पर वहाँ नाटक भी खेले 
जाने ल्गे थे। वे नाटक दिन भर होते रहते थे ओर उनकी व्यवस्था 
राज्य की ओर से होती थी | भिन्न-भिन्न स्थानों में यह उत्सव बसनन्‍्त 
ऋतु के आरंभ, मध्य अथवा अन्त में हुआ करता था। उस उत्सव 
के साथ जो नाटक होते थे, उन्हें देखने के लिये दरशशकेां को किसी प्रकार 
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का ग्रवेश-शुल्क नहीं देना पड़ता था; पर उन्हें अपने लिये विछोने 
ओर जल्पान आदि का स्वय ही प्रववत्र करना पड़ता था। परंतु उस 
समय जो नाटक होते थे वे पूर नाटक नहीं कहे जा सकते हों, उनमें 
नाटकों का बिलकुल. पूर्व-रूप अवश्य था। बास्तविफ नाटकों और 
व्यवस्थित नाटक-मण्डलियो की रचना और संगठन तो वहाँ इसा से 
केवल चार-पॉच सो वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था | 
प्राचीन काल में यूनान के डोरियन राज्यों में यह प्रथा प्रचलित 
थी कि लोग देव-मन्दिर्रों में एकत्र होकर भजन और नृत्य किया 
करते थे। वहाँ की सारी प्रज्ञा श्राय: सनिक थी, अतः उस नृत्य में 
सेनिया के कृत्यों का साधारण नाम्य हुआ करता था । आगे चलकर 
उसमें यह विशेषता उत्पन्न हुई कि सारतीय सूत्रधारों की तरह वहाँ के 
कवि भो अपनी मण्डलियाँ सगठित करने लगे और अपने सिखाए 
हुए गायकों और नत्तेक्रों को साथ लेकर धार्मिक उत्सवों के समय ऐसे 
नाटक करने लगे, जो नाटक के केवल पूर्व-रूप ही कह्दे जा सकते हैं. । 
धीरे-घीरे उन नृत्यों ने कई भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त कर लिए और 
उन्हीं स्वरूपों से आगे चलकर करूण और हास्य नाटकों की रूष्टि 
३। उनमें से एक प्रकार का नृत्य जिसे हम “अजा नृत्य” कह सकते 
हैं, बहुत प्रचलित हुआ | उस नृत्य में पचास आदमी होते थे जो ऐसे 
वेश धारण करते थे जिनके कारण वे आधे मनुष्य और आधे पशु 
जान पड़ते थे | उनके पुँह पर बकरी का चेहरा लगा दिया जाता था 
ओर उनके पैर तथा कान भी बकरियों के पैरो और काने के समान 
बना दिये जाते थे। वे लोग जो गीत गाते थे “ट्रजेडी” ( पा48०व5 ) 
कहलाते थे जिसका भावाथे “अजा-वीत” है| आगे चलकर इन्हीं 
अजा-गीतों से करुण नाटकों की सृष्टि हुई थी। इन अजा-गीतो का! * 
यूनानियों के डायोनिसस देवता के स्वरूप के अनुसार ही नाम-करण 
हुआ था। हमारे यहाँ के गणेश और नूर्सिह आदि के समान 
डायोनिसस का स्वरूप बैल और बकरी के स्वरूप का सम्मिश्रण 
माना जाता था। मूत्तियों में उसके सिर पर सॉड़ के सींग लगाए जाते 
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थे और उनका शरीर बकरी की खाल के समान रखा जाता था। 
प्रावीन काल में यूनान के लोग स्वय भी बकरी का खाल्न पहना करते 
थे; और अब तक कहीं-कहीं वहाँ के देहातियो और खेतिहरा' की 
यही पोशाक है। आजकल सी थस आदि कुछ स्थानों मे ब्रज की 
रासलीलाओं और बगाल की यात्राओ की भाँति पुराने ढंग के कुछ 
नाटक होते हैँ, जिनमें पात्र बकरी की खाल पहनकर अभिनय करते 
हैं। एक और स्थान में लोग एडास्टल नामक एक स्थानिक देवता के 
उत्सव में भी इसी प्रकार के नृत्य और अभिनय करते थे। यूनान की 
पौराशिक गाथाओ' के अनुसार डायोनिसस और एड्रास्ट्स दोनो को 
अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे; और यूतानियों के नाटको के 
मुख्य आधार यही देवता और उनके चरित्र होते थे, जिनमे 
विपत्तियो और कष्टो की ही अधिकता रहती थी। यही कारण हे 
कि यूनान के करुण नाटकों का मूल ये “अज़ा गीत” ही माने जाते 
हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि यूनानी करुण 
नाटको' का अंत वास्तव में दुःखपूर्ण नहीं होता, बरन्‌ मध्य ही दुःख- 
पूर्ण होता है, कणेंकि उनके देवताओं ने पौराशिक कथाओ के 
अनुसार दुःख भोगने के उपरांत अत मे बिजय ही प्राप्त की थी | हो, 
आगे चलकर उनके अनुकरण पर और और देशो में जो नाटक बने 
वे प्रायः दुःखांत ही थे। 
यद्यपि ये अजा-गीत यूरोप के "आधुनिक करुण नाठकों के मूल 
रूप हैं, तथापि यूनात में वास्तविक करूए नाटकों का आरम्भ महा- 
कवि होमर के ईलियड महाकाव्य की रचना के अनन्तर हुआ था। 
पहले तो देवताओं के सामने केवल नृत्य ओर गीत होते थे, पर पीछे 
से उनमें संबाद या कथोपकथन भी मिला दिया गया था। गायको 
का प्रधान एक मच पर खड़ा हो जाता था कौर शेप गायको' के साथ 
उसका कुड् कथोपकथन होता था, पर इस कथोव्क्थन का मूल 
सभवतः महाकवि होमर का इलियड महाकाव्य था | पहले शहरों में 
कुछ भिखमगे ईलियड महाकाव्य के इधर-उधर के अश गाते फिरते 
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थे, जो लोगों को बहुत पसन्द आते थे और जिनका प्रचार शीघ्र ही 
बहुत बढ़ गया था | कुछ दिनो के अनन्तर धामिक उत्सवो' पर अजा- 
गीता के साथ-साथ इलियड के अश भी गाए जाने लगे। इस प्रकार 
अजा-गीतो ओर ईंलियड गान के संयोग से यूनान में नास्य-कला का 
वीजारोपण हुआ, क्योकि गीत और नृत्य में कशथोपकथन के मिल 
जान पर नाटको की सद्रि में वेश-भूषा और भाव-संगी के अतिरिक्त 
कद्ाचित्‌ ही किसी दूसरी वात की कसर रह जाती हो। 

इस प्रकार नाटकों का सूत्रपात होन के उपरांत धीरे-बीरे नाव्य- 
कला का विकास होने लगा और लोग उसमें नवीनता अथवा विशेषता 
लाने लगे ! कहते है कि ईसा से ग्राय: छः सो वर्ष पूर्वे थेत्पिस नामक 
2क यूनानी कवि हुआ था, जिसने यूतान में सबसे पहले नाटक 
लिखना आरम्भ किया था। यह प्रसिद्ध है कि उसने सात करुण 
नाटकों की रचना की थी, पर अब उनम से एक भी प्राप्त नहीं हे । 
थेरिषस अपने साथ दो और आदमी रखता था। दोना को वह एक 
गाई पर अपने साथ लेकर गॉव-गाँव और नगर-तगर धूमा करता 
था| उसी गाड़ी पर वे तीनो मि्चकर गाते और कुछ कथोपकथन 
करते थे। डसके साथी किसी प्रकार का चेहरा लगाए रहते थे और 
किसी देवता के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओ का नात्य 
किया करते थे।| बहुत दिनो तक नाटक के इस रूप में कोई विशेष 
उन्नति नहीं हुई | यदि कोई उन्नतिया परिवर्सन हुआ भी तो वह 
कंबल यही कि गीत घटने लगे और कथं।पकथन बड़ने लगे | पर 
नटो की संख्या अथवा रगमंच सें कोई विशेष उल्लेख योग्य परिवर्त्तन 
अथवा विकास नहीं हुआ, सब वातें प्राय: ज्यो की त्यो' रहीं | 

प्राचीन काल से यूनान में यह प्रथा थी कि कुछ विशेष अवसरो' 
पर लोग पुरुष की जननेद्विय का चिह् बनाकर डसका पूजन करते थे 

ना दा उट ओर वही चिह्न लेकर जलूस निकालते थे | उस 

ेु जलूस में लोग तरह तरह के अश्लील गीत गाते 
| उस जलूख की समता अपने यहाँ के होली के स्वॉगो से की जा 
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सकती है । उस जलूस के साथ जो गीत गाए जाते थे, वे उस इंद्रिय 
विशेष की प्रशंसा में और प्रायः हास्यपूण हुआ करते थे। कहते हैं 
कि उन्हीं गीतों में मोरिस नामक स्थान के सुसेरियन नामक एक व्यक्त 
ने कुछ परिवर्त्तन और सुधार करके डनकी अश्लीलता कम की थी 
ओर उनमें अपने बनाए कुछ नए गीत मिल्नाए थे। इसके डपरांत 
मेइसन, टालिनस आदि कई व्यक्तियों ने उसमें कुछ ओर सुधार तथा 
परिवत्त न किए । परतु वे हास्यरस-प्रधान गीत और नाटक यूनानियो 
का पसद नहीं आए | यूनान में प्राय. लिकन्द्‌र के समय तक करुण 
नाटको की हो प्रधानता रही तथा हास्य नाटकों का उतना अधिक प्रचार 
न हो सका | उन दिनों उन हास्य नाटको में प्राय, चोबीस गायक 
हुआ करते थे और पात्रो का प्रवेश, प्रस्थान, कथोतवकथन और परिद्ास 
आदि भी हुआ करता था | बिलकुल आरम्भ में उन नाटको मे केवल 
ऐतिहासिक, पौराशिक्र, सामाजिक अथवा राजकीय पुरुषों की हँसी 
लड़ाई जाती थी और पह्चु पक्षी आदि के स्वॉग भरे जाते थे | विशेषतः 
राजकीय अधिकारियों के नाम पर खूब गीत बनाए जाते थे और उनकी 
खूब खिल्ली उड़ाई जाती थी। पर आगे चलकर राज्य के द्वारा इन 
बातों को रोकने के लिये अनेक प्रतिबन्ब होने लगे। साधारणतः 
यूनानी हास्य नाटकों के ऐतिहासिक दृष्टि से तीन युग माने जाते हैं । 
पहला प्राचीन युग, जो ईसा से प्रायः ३६० वर्ष पहले तक था; दूसरा 
सध्ययुग, जो उसके बाद से लेकर इंसा के ३०६ वर्ष पूर्व तक साना 
जाता है; और तीसरा नवीन युग, जे उसके अनतर आरम्म होता है । 
मध्ययुग में ही प्राचीन युगवाली अश्लीनता ओर भड़प्पन बहुत कुछ 
कम हा गया था; और नवीन युग में तो उसमें ओर भी कई नए सुधार 
हुए थे । नवीन युग में ओर अनेक ग्रकार के सुधारों के साथ ही साथ 
हास्य नाटकों में शंगार और प्रेमपूर्ण कथाओं का भी प्रवेश होने लगा | 
उस युग के प्रवत्त क फिलेसन ओर मेनेण्डर आदि माने जाते हं। थोड़े 
ही दियों के उपरांत जब यूनानी सभ्यता का अत आ चला और रोम- 
वालों ने यूनान पर विजय प्राप्त कर ली, तब यूनान की और ओर 
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अनेक बातों के साथ वहा की नाव्य कला मी रोम चली गई; ओर वहाँ 
से सारे यूरोप में फैली | 
रोम में पहला नाटक इसा से २४० वर्ष पहले एक भारी विजय 
के उपलक्य में हुआ था | उस समय रोस के रगमंच पर पहल्ले-पहल 
करुण और हास्य दोनों प्रकार के नाटक खेले 
गए थे। उन दोनों नाव्कों का रचयिता 
एड्रोनिकस नासक एक यूनानी माना जाता है, जिसने स्वयं उन नाटकों 
सें अभिनय किया था | इसके डपरांत रोम में और भी जो नाटक 
बने, वे सव नवीन युग के यूनानी नाटकों के अनुकरण मात्र थें। 
विशेषता केवल इतनी थी कि उनमें रोम की राष्ट्रीयता के भावों को 
अधिक स्थान मिलता था; और यूनानी नाटकों से रोम के नाठकों में 
यही सबसे बड़ी विशेषता थीं, क्योक्ति यूनानी नाटक बहुधा राष्ट्रीय 
भावों से शून्य होते थे ओर उनका रूप प्रायः घार्मिक हुआ करता था । 
नाव्य-कला की दृष्टि से भी रोस के नाटकों में थोड़े बहुत परिवर्तत और 
सुधार हुए थ | उन्ही दिनों रोम में अनेक रंगशालाएँ सी वन गई 
थीं। रोम में पहली स्थायी रगशात्ञा इंसा से ५५ ब१ष पहले बनी थी, 
जिसमें लगभग १८००० दशेको के बेठले के लिए स्थान था। रोम के 
नाटकों मे अभिनेतागण आयः यूनान या दक्षिण इटली के दास हुआ 
करते थे । इसका कारण कदाचित्‌ यही था कि प्राचीन काल में प्रायः 
सभी देशो मे अभिनेता और नट कुछ उपेत्ता की दृष्टि से देखे जाते थे । 
रोम के लोग विजेता थें, इसलिये वे अभिनय आदि के लिये अपने 
दासों को शिक्षा देकर तैयार क्रिया करते थें | रोम की सभ्यता और 
बल की वृद्धि के साथ ही साथ वहाँ नाटको की भी खूत्र उन्नति हुईं थी 
पर इसा की चाथी शताब्दी के मध्य में, जब इंसाई पादरियों का जोर 
बहुत बढ़ गया और वे नाटकों तथा अभिनेताओं की बहुत निंदा और 
विरोध करने लगे, रोम में नाव्य-कला का हास आरंभ हुआ | जब 
गमन लोग रंगशालाओं में अपने मनोविनोद के लिए अनेक प्रकार के 
ऋरता और निर्देयता-पूर्ण खेल कराने लग गए और उन रगशालाओं 


रोम के नाटक ' 
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के कारण लोगों में विलासिता बहुत बढ़ गई तब नाटकों आदि का ओर 
भी घोर विरोध होने लगा तथा राज्य की ओर से उनका प्रचार रोकने 
के लिए अनेक प्रकार के नियम बनने लगे | यह निश्चग्र क्रिया गया 
कि नट लोग ई माइयों के धार्मिक उत्सवों आदि में सम्मिलित न हो सके 
ओर जो लोग रविवार या दूसरी छुट्टियों के दिन गिरजा में न जाकर 
साव्यशालाओं में जाया करे, वे समाज-च्युत कर दिए जायें। उच्त 
समय अधिक्रांश यूरोप में, और विशेषतः रोम में, इंसाई धर्म का बहुत 
अधिक जोर था, यहाँ तक कि राजकीय अधिकार भी प्रायः धर्मावाये। 
के ही हाथ में चला गया था | अतः उनके विरोध के कारण रोम में 
नाव्य कला का हास होने गा ओर अत में नाटक बिलकुन उठ गए। 
इसके कई सौ वर्ष पीछे ईसाई धर्माचार्यों तथा कुछ ओर लोगों ने फिर 
से धार्मिक तथा नैतिक नाटकों का प्रचार आरम्भ किया था । 

हम पहले कह चुके हैं कि धर्माचायों और पादरियों के तरिरोध के 
कारण लगभग चौथी शताब्दी से ही यूरोप में नाटकों का पतन आरभ 
हो गया था। यद्यपि उस समय नाटको का 
होना बिलकुल बंद नहीं हुआ था, तथापि बहुत 
कुछ कम अवश्य हो गया था ओर उनका स्थान भावाश्रित नृत्य या 
“ममार्ग' ने ले लिया था | परतु गिरजा में ईसाइयों की जो इंश्वर-प्राथना 
होती है, स्वयं उसी में नाटक के कई तत्त्व वत्तमान हैं, इसलिये वह 
प्राथेना ही नाटक का रूप धारण करने लगी ओर धीरे धीरे कई सो 
चर्षो के उपर वहाँ धार्मिक नाटकों की रचना आरभ हुईं । पीछे से 
प्रार्थना के उपरांत स्वय गिरजा में ही अथवा उसके बाहर नाटक होने 
लगे | आगे चलकर इन धार्मिक नाटकों का ओर भी विकास हुआ 
और धीरे धोरे वहाँ अनेक व्यवसायी नाटक-मड़लियों स्थापित हो गई । 
जब धार्मिक नाटकां की बहुत अविकता हो गई, तव धीरे-धीरे नेतिक 
ओर सामाजिक नाटक भी बनने लगे। अब जैसे जैसे इन नाटको 
का प्रचार बढ़ता जाता था, वैसे वैसे नाटकों पर से धर्माचायों का 
अधिकार भी उठता जाता था | साथ ही सरवय इसाई धर्म का प्रभाव 
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भी पहले के समान न रह गया था, इससे नटो ओर नाटककारों को 
ओर भी स्वतंत्रता मिल गई | डस समय तक नाटकों के विकास का 
यह क्रम और अवस्था यूरोप के प्राय: सभी देशो में समान थी | परतु 
एक बात थी । अब तक तो यूरोप के नाटकों का रूप वहुवा स्थॉगो 
ओर रासें आदि के समान हा था, पर यूरोप के पुनरुत्थान-काल के 
उपरांत उनकी साहित्यिक रूप भी प्राप्त होने लग गया था | दूसरी बात 
यह थी कि पुनरुत्थान-काल के पूब प्रायः सारे यूरोप के नादक अनेक 
बातें में विज्षकुल्न एक से हाते थे | पर इसके डपरांत प्रत्येक देश में 
अपने अपने ढग पर अत्नग अलग राष्ट्रीय नाटक बनने लग गए | 
राष्ट्रीया के बबन से पड़ने के उपरांत भिन्न भिन्न देशों के नाटकों की 
उन्नति भिन्‍न सिन्‍न प्रकार और गति से होने लगी। विशेषत: स्पेत ओर 
इटलीवालो ने उस समय नास्य-कला में बहुत अच्छी उन्नति की और 
इन देशों में अनेक अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए। यूरोप के अन्यान्य 
देशां के आधुनिक नाटकों पर बहुथा इन्हीं से से किसी न किसी देश के 
नाटक का प्रभाव पड़ा हे | 
यूगप के अन्यान्य देशां की भाँति इंगलेंड में भी मध्य युग तक 
पुराने नाटकों का अत हो गया था। पर महारानी एलिजवेथ के 
ऑगरनी नाटक  ्तरोरण के समय वहाँ फिर नाटको का प्रचार 
आरस्म हुआ। उस समय वहाँ पहले पहल 
इटेलियन भाषा के कुछ नाटको का प्रचार हुआ था, जिनकी देखादेखी 
अगरेज कवि भी करुण ओर हाम्य नाटक रचने लगे थे। महारानी 
एलिजवेथ को नाटकों का वहुत शीक हो गया था, अतः उनके शासन- 
क्राल मे इंगलेंड में नाव्य-कला की यथ्थेष्ट उन्नति हुईं | डनके समय 
में अनेक करुण ओर हास्य नाटक बने, जिन्हें सबंसाथारण बढ़े चाव 
से देखते थ | डसी समय रगशालाओं में राजनीति का भी कुछ पुट 
आ गया था, जिसके कारण वहाँ के राजनीतिजों में कुछ बैमनस्य हो 
चला था | ऐसे समय मे इंगलेंड के नाव्व-क्षेत्र में शेक्सवियर ने प्रवेश 
करके अगरेजी नाटक-रचना में एक नवीन युग का ग्रत्र्तन किया । 
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शेक्सपियर, एक प्रतिभाशाली कवि होने के अतिरिक्त, स्वयं भी पहले 
कुछ दिनों तक नट का काम कर चुका था, इसलिये उसके सभी हास्य 
अर करुण नाटक छद्ब कोटि के होते थे और स्बसाधारण में 
उनका आदर भी अधिक होता था। इसके उपरांत इँगलेंड में प्रायः 
जितने अच्छे-अच्छे नाटककार हुए, उन सब पर शेक्सपियर का 
प्रभाव पड़ा था; और अभी तक वहाँ के नाटकों मे शेक््सपियर की 
थोड़ी बहुत छाया पाई जाती है | बीच में ग्रहद-कलह ओर राजनीतिक 
भगड़ों आदि के कारण ओर राज्य की ओर से नाटकों तथा रंग- 
शालाओं में हस्तक्षेप होने के कारण, कुछ दिनों के लिये इगलेड की 
नाव्य-कला की उन्नति में बहुत कुछ बाधा पड़ गई थी; और ऐसा जान 
पड़ता था कि मानों उसका अंत हो जायगा | पर यह बात नहीं हुई 
ओर थोड़े ही दिनों के उपरांत वहाँ नाय्य-कला का फिर से उद्धार होने 
लगा । इधर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से उसकी विशेष उन्नति होने 
लगी है; ओर अब तो इंगलेड की नाथ्य-कला ससार में बहुत उन्नत 
तथा उसका नाव्य-साहित्य बहुत श्रेंठ्ठ माना जाता है | 

यहाँ हम एक ओर बात बतला देना चाहते हैँ । जिस ग्रकार रोम 
में नाव्य-कल्ला का प्रचार यूनान के अनुकरण पर हुआ था, उसी प्रकार 
यूनान में नाटकों का अचार मिस्र के नाटकों की 
देखादेखी हुआ था । यूनान में नाटको का प्रचार 
होने से बहुत पहले मिस्र में नाटकों का बहुत कुछ प्रचार था | उनका 
आरभिक रूप भी यूनानी नाटकों के आरंभिक रूप से बहुत कुछ 
मिलता-जुलता था। वहाँ भी अनेक धार्मिक अवसरों पर देवी- 
देवताओं के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली घटना के नाटक हुआ 
करते थे। परन्तु मिस्र की नाय्य कत्ना भारत की नास्य-कला के 
समान इतनी प्राचीन है कि उसका उस समय का ठीक-ठीक और 
शद्धलाबद्ध इतिह।स मिलना बहुत द्वी कठिन हे । 

चीन में भी नाव्य-कत्ला का विकास, भारत की भाँति, बहुत प्राचीन 

दे 
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काल में नृत्य और संगीत कल्ाओं के संयोग से हुआ था | पता चलता 
है कि कनफूची के समय में भी वहाँ अपने आरंभिक 
रूप में नाटक हुआ करते थे | ऐसे नाटक ग्राय: फसल- 
अथवा युद्ध आदि की समाप्ति पर हुआ करते थे। उनमें लोग छृत्य 
ओर गीत आदि के साथ कई प्रकार की नकलें किया करते थ | परन्तु 
नाटक के शुद्ध और व्यवस्थित रूप का प्रचार वहाँ ईसा से लगभग 
#८० वर्ष पीछे हुआ था। चीनवाले कहते हैं क्रि तत्काल्नीन सम्राट 
वान ले पहले पहल नाटक का आरम्भ किया | पर कुछ लोगों का 
मत है कि नाटक का आविष्कर्ता सम्राद हुएव सग था, जो इंसवी सन्‌ 
७२० के लगभग हुआ था | चीनी नाथ्य-कला का इतिहास तीन कालों 
में विभाजित किया जा सकता है | पहला काल तांग राजत्रंश का 
शासन-काल था जो इंसबवी सन्‌ ७२० से &६० तक था; दूसरा सुग 
राजवंश का शासन-काल था, जो सन्‌ ६६० से ११२६ तक था; ओर 
तीसरा काल युआन राजवंशों का शासन-काल था जो सन्‌ ११२६ से 
१३६७ तक था । तांग काल्न के नाटक आजकल नहीं मिलते, पर कहा 
जाता हे कि उस काल के सभी नाटक ऐतिहासिक हुआ करते थे और 
उनसें युद्धों तथा वीरों के कार्यो का नास्य हुआ करता था | सुग काल 
के नाटक प्रायः गीतों से ही भरे होते थे और उनमें नाटक की सारी 
कथा गाकर कही जाती थी। उन दिनों के नाटकों में एक विशेषता 
यह भी थी कि पअत्येक नाटक में अधिक से अधिक पॉच ही नट हुआ 
करते थे। पर युआन काल में नाटकों की बहुत अधिक उन्नति हुई थी । 
उन दिनों बहा जैसे अच्छे नाटक बने, वैसे कदाचित्‌ आज तक भी 
न बने होंगे । इसके अतिरिक्त चीनियों ने उन दिनों अपने नाटकों में 
जो विशेषताएँ उत्पन्न की थीं, वे त्रायः आज तक ज्यों की स्यों वर्तमान 
हैं। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मत है कि चीन के उन दिनों के 
नाटक आजकल के नाटकों से किसी बात में कम नहीं हैं । उस काल 
में वहाँ ८५ नाटककार हुए थे, जिनमें चार स्लरियाँ सी थीं। उस समय 
के लिखे हुए आज तक लगभग ४४० नाटक सिले हैं, जो क्रिसी एक 
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विषय के नहीं, बल्कि भिन्न-भिन्न विषयों के हैं | उन दिनों पोराशिक, 
ऐतिहासिक, घामिक, सामाजिक सभी प्रकार के नाटक लिखे जाते थे 
ओर रंगमंच पर सम्राट से लेकर घर की साधारण मजदूरनियों तक के 
चरित्रो का अभिनय होता था। उनमें का कथोपकथन बिलकुल 
साधारण और बोलचाल की भाषा में हुआ करता था। उस समय 
के नाटकों में पॉँच अंक होते थे, जिनमें से पहला कथानक या विषय- 
अवेश के रूप में होता था। परन्तु चीनी रगशात्ञाओं में परदे या 
यवानिकाएँ नहीं होती थीं ओर न दो अंके के बीच में किसी प्रकार 
का विश्राम आदि हुआ करता था | उन दिनें की नाटक-रचना में इस 
बात का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता था कि उससे लोगें को पूरी- 
पूरी शिक्षा मिले तथा उनका चरित्र सुधरे; ओर उनमें कोई अश्लील 
या आपत्ति-जनक बात न आते पावे | पर फिर भी उनमें हास्य रस 
की कमी नहीं होती थी । उनकी कथावस्तु ओर रंगशाला, दोनें बिल- 
कुल सीधी सादी और सरल होती थीं। उनकी रंगशालाएँ तो इतनी 
साधारण होती थीं कि छोठे से छोटे गाँव में भी, आवश्यकता पड़ने 
पर, तुरन्त रंगशाला बना ली जाती थी | यही कारण था कि चीन में 
साटकें का प्रचार गाँवों तक में हो गया था। पर नहों का वहाँ भी 
समाज में कोई आदर नहीं होता था। वे नौकरें तथा नाइयों के 
समान समझे जाते थे। उनको सावजनिक परीक्षाओं तक में 
सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था | पहले, वहां स्त्रियों भी रंगमंच 
पर अभिनय किया करती थीं, पर जब से एक नटी को सम्राद खिन- 
लांग ने अपनी उपपल्नी बना लिया तब से वहाँ की रगशाल्ाओं में 
स्त्रियों का प्रवेश बन्द हो गया । 
एशिया में भारत और चीन यही दो ऐसे देश हैं जिनमें बहुत 
प्राचीन काल में और स्वतत्र रूप से नाटकें का आरम्म, प्रचार और 
विकास हुआ था। अन्यान्य देशों में बहुधा इन्हीं दोनें देशों से नाटक 
गए हैं | स्याम और मलय आदि देशों में भारत की देखादेखी और 
जापान में चीन के अनुकरण पर नाटकेा का आरम्भ ओर प्रचार हुआ 
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था। यद्यपि अरब देश का साहित्य बहुत उन्नत और पूर्ण है तथापि 
यह बड़े आश्चय का विषय है कि वहाँ नाटकेां का अभी तक विकास 
ही नहीं हुआ | नाटकें की ओर अरबवाल्लों की प्रवृत्ति बहुत पीछें हुई 
है और अब भी वहाँ मोलिक नाटकें का अभाव है। आजकल 
अरबी भाषा में जो थोड़े बहुत नाटक मिलते भी हैं, वे दूसरी भाषाओं 
के अनुवाद हैं | इस्लाम धम सें तो अवश्य ही नृत्य, गीत आदि की 
मनाही है, पर आश्चये है कि उसके प्रचार के पदले वहाँ नाटकों का 
आर+्स क्‍यों नहीं हुआ | जिस मिस्र देश में बहुत श्राचीन काल में 
भी किसी न किसी रूप में अनेक नाटक विद्यमान थें, उस मिस्र देश में 
भी अब निज का कोई नाटक नही रह गया है। जो नाटक हैं. भी, वे 
दूसरों की नकल या अनुवाद हैं। यह उस देश की दशा है, जिसकी 
देखा-देखी यूनान में नाटकों का अचार हुआ था। इस विषय में 
यूनान का अनुकरण रोम ने और पीछे से रोम का अनुकरण आयः 
सारे यूरोप ने किया था। अमेरिका के पेरू और मेक्सिको आदि देशों 
सें अवश्य ही बहुत प्राचीन और बिलकुल स्वतंत्र रूप से नाटकों का 
आरम्भ तथा प्रचार हुआ था। यद्यपि आजकल वहाँ के लाल वर्णोवालों 
की दशा बहुत ही शोचनीय है, तथापि वहाँ अब भी श्राचीन ढंग के 
नाटक होते हं। इन देशों के नाटकों के संबंध में सबसे अधिक 
ध्यान देने की बात यह है कि इनके नाटकों की अनेक बातें भारतीय 
ओर संस्कृत नाटकों से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । 
.. हम ऊपर कह चुके है कि ईसा की दसवीं शताठदी के उपरान्त 
भारतीय नाव्य-कला का हास होने लगा था और अच्छे नाटकों का 
आधुनिक मारतीय नो श्रायः बन्द सा हो चला था। यद्यपि 
नाटक हमारे यहाँ के हनुमन्नाटक, ग्रबोधचन्द्रोदय, 
रक्लावली, मुद्राराज्षस आदि नाटक दसर्वी ओर 
धार्‌हवीं शताब्दी के वीच में बने थे, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उन 
दिनों नाटकों की रचना और प्रचार दोनों में कमी होने लग गई थी । 
चौदहनी शताब्दी के उपरान्त तो मानो एक प्रकार से उन्चका सर्वथा अंत 
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ही हो गया था । इधर संस्कृत में जो थोड़े बहुत नाटक बने भी, वे प्ररथः 
साधारण कोटि के थे | यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
भारतवणे में नाव्य-कता का हास ठोक उसो समय आरम्भ हुआ था , 
जिस समय इस देश पर मुसलमानों के आक्रमणों का आरम्भ हुआ था। 
विदेशियों के आक्रमणों और राजनीतिक .अवठ्यवस्था के समय यदि 
लोगों को खेल-तमाशे अच्छें न लगे, तो यह कोई अस्वाभाविक बात 
नहीं है; ओर इसके परिणाम-स्त्ररूप यदि भारत में नाव्य-कल्ा का अत 
हो गया तो इसमें किसी को आश्चये न होना चाहिए। कुत्र॒ दिनों के 
आक्रमणों और राजनीतिक अव्यवस्था के उपरांत प्रायः सारा देश 
मुसलमानों के हाथ में चला गया | आरम्भ से हो मुसलमानों में सगीत 
ओर नास्य-कल्ा का नितांत अभाव थाओ। यही नहीं बरन्‌ धार्मिक दृष्टि 
से वे लोग इन सब बातों के घोर विरोधी थे। अतः उनके समय में 
लाटकों की कुछ भी चच्चो न हो सकी । हों, जिन स्थानों सें हिंदुओं का 
राज्य था, उनमें कभी कभी और कहीं कहीं नाटक रचे और खेले जाते 
थे। इस प्रकार उन्नोसरबी शताब्दी के मध्य तक भारत से मानों अपनी 
निज को नास्य-कला डठ सी गई.थो । जो थोड़ी बची भी थी वह भी 
आधुनिक नाटकों के रूर में नहीं, बल्कि नाटकों के बिलकुल पूब्रूप 
में थो | संयुक्त प्रांत में राघलीला, बंगाल में यात्रा ओर महाराष्ट्र 
प्रदेश में कीतेन आदि से ही लोग अपना मन बहला लेते थे, पर इबर 
प्राय: पचास साठ वर्षा से भारत के सभी प्रांतों में अगरेजो ढग की 
रंगशालाएँ बहुत बढ़ गई हैं, जिनसें अनेक प्रकार के सामाजिक, 
सेतिहासिक ओर धार्मिक नाटक होते हैं। इधर कुछ दिनों से कहीं-कहीं 
राजनोतिक नाटक भो होने लगे हैं। जिशेबतः वगालियों, महाराष्ट्रों 
ओर गुजरातियों ने इस विषय में बहुत कुद्ठ उन्नति को है ओर उनकी 
रगशाज्ञाएँ बहुत अच्छे ढग से चज्ञ रहो हैं | रंगशालाओ के साथ ही 
साथ इन लोगो ने अपनी भाषा में अनेक उत्तमोत्तम नाटकों की भी 
रचना की है । पर हिंदी में जहों ओर अनेक बातों का असो आरंभ 
हुआ है, वहाँ नाटको का भी आरंभ ही समझना चाहिए। हिंदी में 
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बंगला, सराठी या गुजराती के-ढंग के अच्छे अच्छे नाटकों की रचन| 
का अब श्रीगणेश हो गया है, पर इस विषय में ओर बातें कहने के 
पहले हम संक्षेप में हिंदी नाटकों का कुछ इतिहास दे देना चाहते हैं । 
यों कहने को चाहे हिंदी में नेवाज कवि-कृत शक्रु तला, हृदयरास-क्ृत 
हलुसन्नाटक,या बत्रजवासीदास-कृत प्रवोधचंद्रोदय आदि कई सौ वर्ष पहले 
के बने हुए कुछ नाटक वत्तंमान हों, पर वास्तव 
में नाव्य-कला की दृष्टि से वे नाटक नहीं कहे 
जा सकते; क्योंकि उनमें नाटक के नियमों का पालन नहीं किया गया हे 
ओर वे काव्य ही काव्य हैं | हों, प्रभाववी और आनंदरघुनंदन आदि 
कुछ नाटक अवश्य ऐसे हैं. जो किसी प्रकार नाटक की सीमा में आ 
सकते हैं | कहते हैं कि हिंदी का पहला नाटक भारतेंदु बावू हरिश्चंद्र 
के पिता श्रीयुक्त बाबू गोपालचद्र उपनाम गिरधरदास-कृत 'नहुषनाटक 
माना जाना चाहिए; पर वह भी साधारण बोलचाल की हिंदी में नहीं, 
त्रजभाषा सें है | इसके उपरांत राजा लक्ष्मशर्सिह ने शकुन्तला नाटक. 
का अनुवाद किया था | यद्यपि यह नाटक भाषा आदि के विचार से 
बहुत अच्छा हे, परन्तु इसे मोलिक नाटक नहीं कह सकते;क्योंकि यह 
कालिदास-कृत अभिज्ञान-शकुतज्ञा नाटक का अनुवाद है। भारतेदु 
वावू हरिश्चंद्र ने तो मानों नाटक-रचना से ही आधुनिक हिंदी को जन्म 
दिया था। उन्होंने चोदृह नाटक लिखे थे, जिनमें से अधिकांश अनुवाद 
नहीं, तो छायानुवाद अवश्य थे। तो भी उनके कई नाटक बहुत 
अच्छे हू ओर अब भी अनेक स्थानों सें, समय समय पर खेले जाते हैं ) 
लाला श्रीनिवासदास-कृत रणधीर-प्रेस-मोहिनी या पंडित केशवराम 
भट्ट-कत सज्जाद-संचुल ओर शमशाद-सौसन नाटक अच्छे तो अवश्य हैं 
पर वे प्रायः इतने बढ़े हैं कि उनका पूरा पूरा अभिनय नहीं हो सकता | 
यही नहीं, इससे भी छुछ और वढ़कर दशा पडित बद्रीनारायरण 
चौधरी-कृत भारत-सौभाग्य नाटक की है। बाबू तोताराम-कृत 
केटो-इतांत या पड़ित वालकृप्ण भट्ट के कुछ नाटक हैं. सही, पर कई 
कारणों से उनका भी सबंसाधारण में कोई विशेष आदर नहीं है। यह 
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बात साहित्याचाये पंडित अंबिकादत्त व्यास-कृत ललिता नाटिका, 
वेणीसंहार और गो:संकट' आदि नाटकों की है । हिंदी मे सच्छुकटिक 
नाटक के तीन अनुवाद हैं, पर उनमें से एक भी रंगशाल्ा के योग्य न 
होने के कारण सर्वेप्रिय नहीं हो सका | बाबू राधाकृरष्णदास के महाराणा 
प्रताप नाटक का कुछ आदर अवश्य हुआ है, किंतु नाव्य-शाखत्र की दृष्टि से 
तथा अमिनयशीलता के विचार से उसमें बहुत त्रदियों हैं.। इन नाटकों 
के अतिरिक्त हिंदी में कुछ और मौलिक या संस्क्रत से अनूदित नाटक 
भी हैँ जो विंशेष उल्लेख योग्य नहीं जान पड़ते। रायबहादुर लाला 
सीताराम बी० ए० ने संस्कृत के कई नाटकों का अनुवाद किया है, पर 
वे अनुवाद बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। स्वगंवासी पंडित सत्यनारायण 
कबविरत्न-कृत मालतीमाघव ओर उत्तररामचरित के अनुवाद स्थायी 
साहि.य में स्थान पाने योग्य अवश्य हैं। भारतंदुजी के कुछ काल 
अनतर हिंदी में अचुबाद को धूम मची ओर बेगला से अनेक उपन्यासों 
तथा नाटकों के अनुवाद प्रकाशित हुए | विशेषतः काशों के भारत- 
जीवन ग्रेंस से ऐसे कई नाटका के अनुत्ााद निकले। इधर कुद्ध दिनों 
से अनुबादों की संख्या और भी बढ़ गई हे जिनमें से विशेष उल्लेख 
योग्य बंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार श्रीयुक्त ह्िजेंद्रलाल राय तथा 
गिरीश घोष के नाटकों के अनुवाद हैं । राय महाशय के प्राय: सभी 
नाटकों के सुन्दर अनुवाद बम्बई के हिंदी-ग्र थ-रत्नाकर कार्यालय से 
प्रकाशित हुए हैं | इधर दस बीस वर्षा के भीतर हिंदी में कुछ मोलिक 
नाटक बने हैं जिनमें दो दृष्टिपो स काम लिया गया है। कुछ नाटक 
तो अभिनय-विद्या के विचार से बनाए गए हैं और कुछ साहित्य की 
दृष्टि से । साहित्य की दृष्टि से लिखे गए नाटकों में अभिनय को 
सुन्दरता नहीं हे | इसलिए इन्हें यदि पाठक नाटक कहें तो दो प्रकार 
क सोलिक नाटक दिखाइ पड़ते द्वं-अभिनेय और पाझ्य । अभिनेय 
नाटको से स्वर्गीय सास्टर विश्वश्मरसद्याय व्याकुल' का गातसवबुद्ध 
नाटक उत्कृष्ट रचना है। यह नाटक भापा, भाव, रस, वस्तु, चरित्र- 
चित्रण आदि के विचार से भी हिदी-साहित्य में अच्छा है | खेद है कि 
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अधिकारियों ने अभी तक उसे प्रकाशित नहीं कराया है | इसके अनंतर 
पंडित राधेश्याम 'कविरत्नः तथा सारायणग्रसाद 'वेताब” पोराखिक 
लाटकों के लिये ओर बावू हरिऋष्ण 'जीहर' सामाजिक नाटकों के लिये 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन तीनों नाटककारों ने पारसी रंगमंच की 
बिलकुल काया पल्चट दी है और उद्‌ नाटकों के स्थान पर हिंदी नाटकों 
को स्थान दिलाया है । इन तीनों में पडित राधेश्याम की भाषा सबसे 
अधिक परिमार्जित और सुव्यवस्थित है । इन तीनों नाटककारों के 
नाटकों ने रंगमंच पर पूर्ण सफलता प्राप्त की है और जनता की चित्त- 
यृत्ति बदल दी है | पंडित राधेश्याम के वीर अभिमन्यु, परमभक्त 
प्रह्द, श्रीकृष्ण-अवतार ओर रुक्मिणी-मंगल नाटक, पंडित नारायण 
प्रसाद 'विताब' के महाभारत और रामायण तथा बाबू हरिक्ृष्ण 'जौहर' 
के पतिभक्ति आदि नाटक अत्यंत प्रसिद्ध हैं। राजनीतिक नाटक 
लिखनेवालों में किशनचंद जेवा का नाम प्रसिद्ध है, किन्तु उनके नाटकों 
में उदपन भरा रहता है। उनके जख्मी पंजाब, पद्मिनी, ज़र्मी हिंदू, 
शहीद सनन्‍्यासी, कबीर और महाराणा प्रताप आदि नाटक उल्लेखनीय 
हैं । अब पाव्य-नाटकों को लीजिए। इधर कुछ वर्षा से काशी के 
वावू जयशकर प्रसाद ने साहित्य के इस अंग की पूर्ति की ओर विशेष 
ध्यान दिया था और डनको मोलिक नाटक लिखने में सफलता भी हुई 
है; किंतु उनके नाटको में सबसे बढ़ा दोष यह माना जाता है कि वे 
रगमंच के योग्य नहीं होते । उनकी भाषा भी कठिन साहित्यिक होती 
है। उनके लिखे नाटकों में से अजातशत्रु जनमेजय, स्कन्दगुप्त, 
चंद्रगुप, विशाख आदि नाटक बहुत अच्छे हैं | इसमें संदेह नही कि 
साहित्यिक दृष्टि से प्रसादजी' के नाटक उत्तम कोटि के हैं। वर्तमान 
काल के अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक नाटककारों में बदरीनाथ भट्ट, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, जगन्नाथप्रसाद सिलिंद, उम्म, गोविन्द्वल्लभ पंत, 
साखनल्ञाल चतुर्वेदी, जी० पी श्रीवास्तव, गोघिन्ददास तथा हरिकृप्ण 
भसी के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं | लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक 
आधुनिक ढंग के समस्या नाटक ( छा्तालर्लंल श 895 ) ढें। 
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हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा-साधना, रक्षाबंधन आदि ऐतिहासिक नाटक तो 
हैं ही, उनमें अनपेक्षित काव्य तत्त्वकी भरती भी नहीं है, इसलिए 
प्रसादजी के अनन्तर इनके नाटक विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 
जहाँ नाटकों का ही अभाव हो, बहाँ नाव क-सडलियों और प्रेज्षाग्रहों 
के अभाव का क्या पूछना है । बेंगला, मराठी और गुजराती भाषा- 
दिल पता भाषियों ने बहुत दिनों से अपनी-अपनी भाषा में 
अच्छे-अच्छे मौलिक नाटकों की रचना आरम्भ 
कर रखी है और उन नाटकों के साथ दी साथ अपने-अपने ढग के 
प्रच्षाग्रह भी स्थापित कर लिए हैं। उनकी अनेक अच्छी-अच्छी 
नाटक-मंडलियों भी बहुत दिनों से स्थापित हैं । उन अ्रेक्ञागहों और 
नाटक-संडलियों को देखने से इस बात का ठीक अनुमान हो सकता 
है कि उन लोगों ने इस सम्बन्ध में कितनी अधिक उन्नति की है 
ओर हिन्दी भाषा-भाषी इस विपय में कितना पिछड़े हुए हैं। हम 
पहले कह चुके हैं कि भारत में आधुनिक ढंग के प्रेक्ञागहों और 
नाटक-मंडलियों की स्थापना बहुत थोड़े दिन पहले से, अथात्‌ गत 
शताब्दी के प्रायः मध्य में आरम्भ हुईं है। इन पचास-साठ वर्षो सें 
ही यहाँ अगरेजी ढग के प्रक्षायह बनने लगे हैं ओर उसी ढग पर 
नाटक होने लगे हैं.। बंगला, मराठी और गुजराती के प्रेक्षागृहों और 
नाटक-मडलियों आदि का आरम्भ ओर विकास इन्हीं थोड़े दिनों में 
हुआ है। यद्यपि उसी समय के ज्ञगभग पहले पहल आधुनिक ढंग के 
प्र्ञागृहों में हिंदी नाटकों का भी प्रवेश हुआ था, तथापि हिंदी के 
हुर्भाग्य से लोगों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 
आजकल हिंदी में नाटकों की दशा 'इतनी गिरी हुईं हे । यदि यह 
बात न होती तो आज हिंदी के नाटक भी अन्यान्य भारतीय भाषाओं 
के नाटकों के समान बहुत उन्नत दशा में होते। सबसे पहले वनारस 
के बनारस थिएटर” मे सन्‌ १८६ में पंडित शीतल्ाप्रसाद त्रिपाठी 
का बनाया हुआ जानकी मगल नाटक बहुत धूमधाम से खेला गया 
था | उसकी देखा-देखी प्रयाग ओर कानपुर के लोगो ने भी अपने 
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अपने यहाँ रणधथीर, अ्रेममोहिनी और सत्य-हरिश्चद्र का अभिनय 
किया था। पर इसके उपरान्त हिन्दी में अच्छे नए नाटकों के न 
बनने के कारण प्रेज्ञागहों में हिन्दी का प्रवेश न हो सका और हिन्दी 
भाषा-सापी प्राय: पारसी थिएटरों के उदू नाटक देखकर ही सन्तुष्ट 
रहते लगे । कदाचित्‌ यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता न होगी 
कि बेंगला, मराठी या गुजराती आदि के नाटकों को देखते हुए पारसी 
थरिएटरों के उद्‌' नाटक कितने अधिक कुरुचिपूर्ण और निदकृष्ट होते 
है। पर फिर भी हिन्दी भापा-भाषी उन्हीं नाटकों को देखकर अपने 
आपको धन्य माना करते थे | इधर कुछ वर्षा से पारसी कम्पनियों 
के थिएटरों में में भी हिन्दी का प्रवेश हो चला है और दिन पर दिन 
उनमें खेले जानेवाले हिन्दी नाटकों की संख्या बढ़ती जाती हे । अब 
तो कुछ ऐसी व्यवसायी मंडलियों भी तैयार हो गईं हैँ. जो बहुधा 
हिन्दी के हो नाटक खेना करती हैं। पारसी कम्पनियों में तो अबन्र 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसी हो जो दो चार हिन्दी नाटक न खेलती हो । 
इस प्रशसनीय कारये के उद्योगी सज्जनों के नाम हम ऊपर ही बता 
चुके हैं। इधर हिन्दी में मोलिक नाटकों की रचना आरम्भ ही 
चत्नी है ओर आशा है कि थोड़े ही दिनों में हिन्दी भी नाव्यकला 
के क्षेत्र में भारत की अन्य भापाओ के समकक्ष हो जायगी। 
इधर कई साहित्यिक या अर्ध-साहित्यिक नाटक-मडलियों भी 
स्थापित हुई हे --नागरी नाटक संडली, भारतेन्दु नाटक संडल', कलकत्त 
में माधवप्रसादजी की सडली आदि | इन्होने अच्छा काम किया हे । 
यदि प्रोत्साहन मिलता रहा और कृत-बिज्ञ तथा धनी लोगों को इधर 
“रूचि हो जाय तो इनसे हिन्दी रंगसच की पूर्ति यथाससय हो सकेगी | 
आधुनिक सवाक्‌ ओर अवबाक्‌ चित्रपर्टों ने नाटकों के प्रचार तथा 
प्रसार मे घोर बाधा उपस्थित की हे। ऐसा जान पड़ता है! कि यदि 
सुरुचिपूर्ण चित्रपटां का प्रचार बढ़ता गया तो नाटकों का भविष्य 
उज्ज्वल नहीं है। भविष्य के गर्भ मे जो कुछ भी हो, पर आवश्यकत्ता 
इस बात की है कि थे चित्रपट चरित्र को सुधारनेवाले हों, उनके 
हारा छुरुचि का प्रचार समाज के लिए अहितकर सिद्ध होगा। 


दुसरा अध्याय 
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किसी भी अवस्था के अनुकरण को नास्य कहते हैं। यह अनु- 
करण चार प्रकार के &भिनयों द्वारा अनुकार्य और अनुकर्त्ता की 
अं तो प्रदर्शित करने से पूर्ण होता है। नाटक के 
ह पात्र- विशेष के साथ एकत्व दिखाने के लिये अभिनेता 
को उठना, बैठना, चलना, फिरना इत्यादि सब व्यवहार उसी के समान 
करना चाहिए । उसी के समान बोलना चाहिए, उसी के समान 
वस्माभूषण पहनने चाहिएँ और उसी के समान अनुभूति भी दिखलानी 
चाहिए। आचार्या ने इन चार प्रकार के अभिनयों के ( १ ) आंगिक 
(२ वाचिक, (३ ) आहाये, और (५ ) सातक्विक--हस प्रकार नाम- 
करण किए हैं। 
( १ ) आंगिक--अथांत्‌ अंगों द्वारा सम्पादतीय अभिनय, जैसे 
चलना फिरना, उठना, ल्ेटना, आदि । 
(२ ) वाचिक - अथात्‌ वाणी से कहकर किया जानेवाला। 
(३ ) आहाये--अर्थात्‌ वेश-भूपा धारण करके किया जानेवाला | 
(४ ) सात्त्विक--अर्थात्‌ सात्तिक भावों को प्रदर्शित करनेवाला; 
जै सहँसना, रोना ओर स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि सात्तिकों का भाव 
प्रदर्शित करके अनुभूति का अभिनय करना । 
श्रव्य काव्य में जो स्थान शब्दों से वर्णित भिन्न भिन्न प्रकार के अनु- 
भावों आदि का है, दृश्य काव्य से वही स्थान इन चारो अकार के अभि- 
नयो द्वारा प्रदर्शित अनुकरण का है। इन चारो से किसी पात्र 
का अनुकरण करने से अभिनयददेखनेवालो में यहभाव उत्पन्न हो जाता 
है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह वास्तविक है, कृत्रिम नहीं | यदि इस ' 
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प्रकार की प्रतीति उत्पन्न न कराई जासके, तो यह कहना पड़ेगा कि 
अभिनय ठीक नहीं हुआ | पर इतने ही से अभिनय की इति-कत्तैज्यता 
नहीं हो जाठी | यह अनुकृति ऐसी होनी चाहिए फ्रि उपयु क्त प्रतीति 
के साथ ही साथ सामाजिको में किसी न किसी प्रकार के रस का उद्रक 
हो । विना रस की निष्पत्ति के दृश्य काव्य का वास्तविक रूप स्पष्ट 
नहीं हो सकता । मनुष्य के अंतःकरण में कुछ भाव वर्त्तमान रहत 
हैं, जो प्राय: सुपुप्त अवस्था में होतें हैं । अनुकूल स्थिति पाकर वे 
उद्दीप्त हो डठते हें ओर सामाजिको में रस का उद्बेक करते छ्वे। 
है. अनुकूल स्थिति ऊपर कहे हुए अनुकरण से उपस्थित 
हो जाती हे । श्रव्य काव्य में इस स्थिति को उत्पन्न करनेवाले 
कारण केवल शब्द! होते हैं, पर दृश्य काव्य में चारों प्रकार के 
अभिनयों द्वारा नायक आदि पात्रों की अवस्थाओं का प्रत्यक्ष 
अनुभव होता हेँ। इसी लिये दृश्य काव्य अधिक और स्थायी 
अभाव उत्पन्न करने सें समर्थ होता है। यही बात हंस यों भी 
कह सकते हैं कि श्रव्य काव्य का आनन्द लेने में केवल श्रवरणोेंद्रिय 
सहायक होती है, परतु दृश्य काव्य में श्रवणेद्रिय के अतिरिक्त 
चक्षरिद्रिय भी सहायता देती है। चतक्षरिट्रिय का विषय रूप 
है; और इृश्य काव्य के रसास्वादन में इंद्रिय के विशेष सहायक होने 
के कारण ऐसे काव्यों वो 'रूपक! कहना सबंथा उपयुक्त हे । 
नाव्य-शाखकारों ने रूपक के सहायक्र या उपकरण नृत्य और 
चत्त भी सान हैं। किसी भाव की प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति- 
रूपक के उपकरण. विशेष के अनुकरण को नृत्य कहते हैं | इसमें 
पा आंगिक अभिनय की अधिकता रहती हे। 
जाग इस नकल था तमाशा कहते हैं | अभिनय-रहित क्वल नाचने 
चूत कहते है। जब इन दोनों के साथ गीत और कथन मिल 
_ति हैं, सब रूपक का पूण रूप उपस्थित हो जाता है। शास्रकारों 
7 कैंदला हू कि जृत्य भावों के आश्रित और नत्त ताल तथा लय के 


आश्रित रहते हैँ, और रूपक रसो के अश्नित होते हैं । ज्ञिस 
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प्रकार रसों का सबख्ार करने में अनु भाव, विभाव आदि सहायक होते 
हैँ, उसी प्रकार नाटकीय रस की परिपुष्टि में नृत्य ओर नत्त आदि भी 
सहायक का काम देते हैं | इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर रूपकों के 
दो भेद करिए गए हैं---एक रूपक और दूसरे उपरूपक | रूपकों में रस 
की प्रधानता रहती है ओर उपरूपकों में नृत्य, नृत्त आदि की | नृत्य 
'मर्ग! ( सम्पूर्ण देश में एक समान ) ओर नृत्त देशी? ( भिन्न-भिन्न 
देशों में मिन्न-मिन्न प्रकार का ) कहलाता है। 

नत्त दो प्रकार का होता है--तांडब और लाम्य | लक्ष्ण-अन्थों के 
अनुसार तांडब का आविष्कार शिव ने और लास्य का पाती ने किया 
है। तांडब का प्रधान गुण उद्भटता और 
लास्य का सधुरता है। इनका रूपकों से प्रायः 
विशेष सम्बन्ध नहीं रहता | केवज्न शोभा के लिये नाटक आदि के 
आरम्भ में इनका प्रयोग होता थां। घनज्ञय के अनुसार भी ये दोनों 
प्रकार के नृत्त केवल शोभा के लिये प्रयुक्त होते हैं। परन्तु लास्य के 
भेदों तथा लक्षणों से ही पता चलता है कि वे नाटक के बीच में भी 
आ सकते हैं | लास्य के दस भेद कहे गए हैं । यथा-- 

( १ ) गेय-पद--बीणा, तानपूरा आदि यंत्रों को सामने रखकर 
आसन पर बेठे हुए स्त्री या पुरुष का गान | 

( २) स्थित-पाख्य--सदन से सन्तप्त नायिका का बैठकर स्वाभाविक 
पाठ करना । कुछ लोगों के मत से क्रूद्ध तथा भ्रांत ख्री-पुरुषो का 
ग्राकृत पाठ भी स्थित-पाण्य ही कहा जायगा | 

(३) आसीन पाख्य--शोक और चिन्ता से युक्त अभूषितांगी 
कामिनी का किसी बाजे के बिना बेठकर गाना | 

( ४ ) पुष्पंडिका--बाजे के साथ अनेक छन्दों में स्लिया द्वारा 
पुरुषों का, और पुरुषों द्वारा स्षियों का अभिनय करते हुए गाना । 

( ४ ) प्रच्छेदक--प्रियतम को अन्य नायिका में आसक्त जानकर 
प्रेम-विच्छेद के अनुताप से तप्त-हृदया नायिका का वीणा के 
साथ गाना । 
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(६ ) त्रियूढ--ल्ली का वेश धारण किए हुए पुरुष का कोमल; 
“सूदु सधुर नाख्य । ५ 
(७ ) सैधव--तायिका के संकेत-स्थान पर न पहुँचने से संकेत- 
अपष्ट पुरुष का वीणा आदि के साथ प्राकृत-गान । 
(८) द्विगूढ--वह गीत जिसमें सब पद्‌ सम ओर सुन्दर हों, 
सन्धियों वत्तेमान हो तथा रस और साव सुसम्पन्न हों । 
( ६ ) उत्तमोत्तमक--क्रोप अथवा प्रसन्नताजनक, आक्तेपयुक्त, रस- 
पूर्ण, हाव और भाव से संयुक्त, विचित्र पद्म-रचना-युक्त गान | 
( १० ) उक्तप्रत्युक्त-डक्तिप्रत्युक्ति से युक्त, उपालंम के सहित, 
अलीक ( अप्रिय या मिथ्या ) सा प्रतीत होनेवाला जिल्ञासपूर्ण अथ 
से सुसम्पन्न गान | 
ऊपर लास्य के जिन दस अंगों का वर्णन किया गया है उन पर 
सुद्रम विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि इनमे से अधिकांश का 
सम्बन्ध केवल गायन से है, नृत्त से नहीं। केवल पुष्पगंडिका और 
त्रिगूह में न्ाव्य का संकेत हे ओर इसलिए वे नृत्त के अंतर्गत न 
आकर नृत्य के अंतर्गत आते हैं; क्‍योंकि नृत्य में एक प्रकार से 
अभिनय का अभाव रहता है| इस अवस्था में यह सानना पड़ेगा कि 
ये ल्ास्य जृत्त के भेद नहीं, केवल अंगमात्र हैं, अर्थात्‌ इनकी सहकारिता 
आर सहयोगिता से ल्ास्य नृत्त की साथकता स्पष्ट होती है । 
रूपक के द्वस भेद होते हें--( १) नाटक, (२)“प्रकरण, 
सके हक (३) भाण, (४) प्रहसन, (४) डिम, 
»". (६) व्यायोग, ( ७) समवकार, (5८) वीथी, 
(६ ) अंक ओर (१०) इेहाम्ग | 
रूपको के अतिरिक्त नात्याचायो ने १८ उपरूपक भी माने हैं--- 
(१) नाटिका, (२) त्रोटक, ( २) गो्ठी, (७ ) सट्टक, ( ५ ) नास्य- 
रासक, (६ ) प्रस्थान, (७) उल्लाप्य, (८) काव्य, (६) प्रेंखण, 
( १० ) रासक, ( ११ ) संज्ञापक, ( १२ ) श्रीमद्ति, ( १३ ) शिल्पक, 
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( १४ ) विज्ञासिका, ( १५ ) दु्मेल्लिका, ( १६ ) प्रकरणिका, ( १७ ) 
हल्लीश ओर ( १८) भाणिका | 
इन भेदों और उपभेदों के विषय में हम आगे चलकर लिखेगे। 
रूपकों के जा भेद किए गए हैं, वे तीन आधारों पर स्थित हैं; अथात्‌ 
हर वस्तु, नायक और रस। इन्हीं को रूपकों के 
रूपकों के तत्व तत्त्व भी कहते हैं। हम इन तीनों तत्वों का 
यथाक्रम विवेचन करेंगे। 


तीसरा अध्याय 
वस्तु का विन्यास 


किसी दृश्य काव्य के कथानक को वस्तु कहते हैँ । वस्तु दो प्रकार 
की होती हैं--( १) आधिकारिक ओर (२) प्रासगिक । सूल कथावस्तु 
को आधिकारिक ओर गोण कथावस्तु को प्रासंगिक 
कहते हैँ। प्रासगिक कथावस्तु का उद्देश्य आधिकारिक 
कथावस्तु की सोंदर्य-वृद्धि करना ओर सूत्र कार्य या व्यापार के विकास 
में सहायता देना है। रूपक के प्रधान फल का स्वामित्व अथात्‌ उसकी 
प्राप्ति की योग्यता “अधिकार” कहल्ञाती है । उस फल का स्वासी अर्थात्‌ 
उसे प्राप्त करनेवाला “अधिकारी” कहलाता है। उस अधिकारी की 
कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हँ | इस प्रधान वस्तु के साधक 
इतिवृत्त को प्रासंगिक वस्तु कहते हें; जैसे रामायण में रामचन्द्र का 
चरित्र आधिकारिक वस्तु और सुत्रीव का चरित्र प्रासगशिक वस्तु है । 
प्रासंगिक वस्तु में दूसरे की अथ-सिद्धि होती है और प्रसंग से सूल 
नायक का स्वार्थ भी सिद्ध होता है। प्रासंगिक कथावस्तु के दो भद 
ढँ--पताका और प्रकरी | जब कथावस्तु सानुवंध होती है, अर्थात्‌ बरा- 
चर चलती रहती हू, तव उसे “पताका” कहते हैं. और जब वह थोड़े 
काल तक चलकर रुक जाती है या समाप्त हो जाती है, तब उस 
“प्रकर्र” कहते हैं; जेसे शकुन्त्ना नाटक के छठे अंक में दास और 
दासी की बातचीत है। कथा में चमत्कार-पूर्ण धारावाहिकता लाने के 
लिये “पताका-स्थानक” का प्रयोग किया जाता हे। 'पताका-स्थानकः 
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पताका नामक प्रासंगिक वस्तु से भिन्न है| वस्तुतः पताका नाम की. 
ग्रासगिक कथा से जैसे आधिकारिक कथा या इतिबृत्त को सहायता 
मिलती है बैसे ही पताका-स्थानक से सी | उपकार की समानता के ही 
कारण इस प्रकार के आगतुक अथ के सूचक ग्रसगों को पताका-स्थानक 
कहते हैं । 
जहाँ प्रयोग करनेबाले पात्र को कुछ और ही कार्य अभिल्नपित हो, 
परंतु सदश सविधान अथवा विशेषण के कारण किसी नए पदाथे 
या भाव के वश होकर कोई दूसरा ही अर्थ सूचित 
हो जाय, अर्थात्‌ जहाँ प्रस्तुत भाव कुछ हो ओर 
आगतुक भाव कुछ और, वहाँ “पताका-स्थानक” होता है। संक्षेप में 
इसका भाव यही है कि जहाँ करना कुछ हो, परतु सादश्यादि के 
कारण कोई दूसरा हो प्रयोग हो जाय, वहाँ अथवा उसे पताका-स्थानक 
कहते हैं | दशहूपक में तुल्य इतिबृत्त ओर तुल्य-विशेषण के नाम से 
पताका स्थानकों के दो भेद अथवा दा पद्धतियाँ कही गई हैं। जहाँ 
न्‍्य अर्थ की सूचना समात कथा-प्रसग के कारण मिलती हे वहाँ 
अन्योक्ति पद्धति पर पहले प्रकार का पताका-स्थानक होता है ओर जहाँ 
श्लेषादि के बल पर एक से विशेषण होने के कारण आगंतुक अर्थ की 
सूचना समासोक्ति पद्धति पर मिलती है वह दूसरे प्रकार का पताका- 
स्थानक होता है | साहित्यद्पणकार के अनुसार यह चार प्रकार का है-- 
(१) जहाँ उपचार (साहश्य) से सहसा कोई अधिक गुणयुक्तत 
इप्टसिद्ध हो जाय । जैसे, रत्तावल्ञी नाटिका में सागरिका वासवदा 
का रूप धारण करके सकेत-स्थान को गई थी | पर जब डसे यह ज्ञात 
हुआ कि वासवदत्ता पर यह भेद खुल गया, तव वह फॉसी लगाकर 
अपने प्राण देने को उद्यत हुईं। उसी समय राजा वहाँ पहुँच गया 
आर उस छुद्मवेषधारिणी सागरिका को वास्तविक वासवदत्ता समककर 
उसकी फॉसी छुड़ाने लगा । किन्तु उसकी बोली पहचानकर वह वोल 
उठा कि क्या यह मेरी प्रिया सागरिका है !? यहाँ राजा का व्यापार 
वासव॒दत्ता को बचाने के लिये था; परतु उसने चास्तव में चचाया साग- 
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रिका को जो उसे वहुत प्यारी थी | प्रथम राजा ने वेश सादइश्य से उसे 
बासवदत्ता ही समझा; किन्तु पीछे सागरिका जानकर उसे पहले की 
अपेक्षा अधिक गुणवती इष्टसद्धि हुईं | यह पहले प्रकार का पताका- 
स्थानक हे। 

(२) जहाँ अनेक चतुर बचनों से गुफित और अतिशय श्लिष्ट 
वाक्य हों, वहाँ दूसरे प्रकार का पताका-स्थानक होता है. | जैसे वेणी- 
संहार नाटक में सूत्रधार कहता हे । 

रक्तप्रसाधितभुवः ज्ञतविग्रद्मश्च 
स्वस्था भवंठु कुरुराजसुताः सम्वत्या: | 

इस श्लोक का स्पष्ठ भाव तो यही है कि जिन्होंने भूमि को अनुरक्त 
ओर विजित कर लिया है और जिनका विग्रह (रूगड़ा) क्षत (नष्ट) 
हो गया है, वे कोरव अपने भ्ृत्यों के साथ स्वस्थ हों। परंतु शब्दों के 
श्लिए होने के कारण इस श्लोक का यह अथ भी द्वोता है कि जिन्होंने 
( अपने ) रक्त से प्रथ्वी को प्रसाधित ( रंजित ) कर दिया है-रेंग 
दिया हे--और जिनके विश्नह ( शरीर ) क्षत हो गए हैं, ऐसे कोरव 
स्वस्थ (स्वर्गेस्थ) हो । यहाँ श्लेप से बीजभूत अथे (कौरवों के नाश) 
का प्रतिपादून होकर नायक का संगल सूचित हुआ | हे 

(३) जो किसी दूसर अर्थ को सूचित करनेवाला, अव्यक्तार्थक तथा 
विशेष निश्चय से युक्त वचन हो ओर जिसमें उत्तर भी श्लेषयुक्त हो, 
यह तीसरा पताका-स्थानक हे । जैसे वेशीसंहार नाटक में-- 

* राजा--पर्वासमेव करभोरु ! ममोस्युस्मम्‌ || ! 
( हेकरभोरु, समर्थ हैँ मेरी युगल जघा | ) 

कंचुकी--देव, भग्लम्‌ | (देव द्ूट गई, द्वूट गई | ) 

राजा- केन १ ( किसके द्वारा ) 

कंचुकी--भीमेन । (भीम के द्वारा ) 

राजा-कस्य १ ( किसकी १ ) 

कंचुकौ--भवतः | ( आपकी | ) 

राजा--आ; कि प्रलपसि |, ,.... (हाय, क्या बकता है !... ... ) 
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कंचुकी--देव ननु ब्रवीमि मग्न भौसेन भवत: | 
( देव, मै कह रहा हूँ कि हूट गई भीम के द्वारा आपकी | ) 
राजा--घिक्‌ दृद्धापसद, कोडयमश्मते व्यायोह: | 
( छिंह: बुडढे, आज तुझे क्या कक चढ़ी है |) 

कचुकी--देव, न व्यायोहः | सत्यमेव । 

भग्न भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ | 

(देव, झक तो नही है। सच,कहता हूँ ] भीम मरुत 

के द्वारा आपकी रथ पताका टूट गई | ) 

इसमें दुर्योधन के 'समोरुयुग्मम' अथात्‌ मेरी युगल जंघा कहने 
के साथ ही कचुकी का 'दिव, भग्नम्‌ भग्नमू? अर्थात्‌ देव टूट गई, टूट 
गई” आदि कहने से प्रश्नोत्तर के दुहरे अर्थव्यंजक् श्रसग के कारण 
दुये धन के ऊरुसग का अथे सूचित होता है । 

(४) जहाँ सुन्दर श्लेषयुक्त या हयथक वचनों का विन्यास हो 
ओर प्रधान अर्थ की सूचना होती हो, वहाँ चोथा पताका-स्थानक 
होता है । जैसे रत्नावल्ली नाटिका में राजा का यह कहना कि “आज 
मैं इस लता को जो अन्य कामिनी के समान पांडुवर्ण और कंपयुक्त 
है, देखता हुआ देवी (रानी) के मुख को क्रोध से लाल बनाऊँंगा !! 
यहों श्लेषयुक्द पांडुबर्ण, कंपयुक्त आदि बचनों द्वारा आगे होनेवाली 
बात की सूचना दी गई है; अथात्त्‌ यह सूचित किया गया है कि राजा 
का सागरिका पर प्रेस होगा और क्रोध से वासवद॒त्ता का मुख 
लाल हो जायगा । 

ये चारों पताका-स्थानक किसी संधि में मंगलार्थक ओर किसी में 
अमंगलार्थक होते हैं, किन्तु हो सभी संधियों में सकते हैं । इस 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि पताका-स्थानक समान अवस्था या 
शिलिष्ट वचन के कारण होते हैं । केवल पहले पताका-स्थानक में 
अबस्था का विपयेय ही इसे उपस्थित करता है; परतु शेप तीनों में 
चचनों का श्लेष इसका मूल कारण है। 
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इस प्रकार वस्तु के तीन भेद हुए-- मुख्य, पताका ओर प्रकरी ॥ 
ये तीनों प्रख्यात, उत्पाथ और मिश्र भेद से तीन तीन प्रकार की हो 
सकती हैं | इतिहास, पुराणादि से ली गई कथा प्रख्यात कहलाती हे। 
कविद्वारा कल्पित कथा उत्पाद होती है | जहाँ प्रद्यात और उछत्पाद्य 
का सिश्रण हो वहा मिश्रवस्तु होगी। 

अथ-प्रकृति-कथावस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्न- 
सर करनेवाले चमत्कार-युक्त अशों को “अर्था-प्रकति” कहते हैं। साधा- 

वस्तु की अर्थ-प्रकृत.. ततः यह कहा जा सकता हे कि पॉच मकर 

की अथ-प्रकृतियाँ वस्तु-कथानक के तत्त्व हैं। " 

सानव-जीवन का उद्देश्य अथ, धर्म और काम की प्राप्ति है। नाटक 

के अथ में प्रदर्शित इन उद्देश्यों की ग्राप्ति के लिये जो उपाय किए 
जाये, वे ही अर्थ-प्रकृति हैं । इनके पाँच भेद इस ग्रकार हैं-- 

(१) बीज--मुख्य फल का हेतु वह कथाभाग, जो क्रमशः विस्दृत 
होता जाता है, 'बीज' कहलाता है| इसका पहले बहुत ही सूक्ष्म 
कथन किया जाता है, परंतु ज्यों ज्यों व्यापार-श्ञ|खला आगे बढ़ती 
जाती है त्यों त्यों इसका भी विस्तार होता जावा है। जैसे रत्नावली 
के प्रथम अंक में यौगंधरायण के ये वाक्‍्य--- 

“यह सच है, इसमे कुछ सद्देह नहीं-- 

द्वीपन जलनिधि-मध्य सों, अरु दिगत सों लाय | 
मनचाही अनुकूल बिधि, छुन महें देति मिलाय || 

जो ऐसा न होता तो ये अनहोनी बातें कैसे होतीं। सिद्ध की बातों का 
विश्वास करके मैंने सिहलद्वीप के राजा की कन्या अपने महाराज के लिये मॉगी 
ओर जब उसने भेजी तो जहाज टूट गया। वह डूबने लगी | फिर एक 
तख्ते के सहारे बह चली | सयोग से उसी समय कौशाबी के एक महाराज ने, 
जो सिंहलद्दीप से फिरा आ रहा था, उसे बदते देखा। उसके गले की 
रतनमाला से मद्दाजन ने जाना कि यह किसी बड़े घर की लड़की है । वह उसे 
यहां लाया | (प्रसन्न होकर ) सब प्रकार हमारे स्वामी की बढ़ती होती है । 

( विचारकर ) और मैने भी उस कन्या को बड़े गौरव से रानी को सौंपा है ५ 
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यह बात अच्छी हुईं | अब सुनने में आया है कि हमारे स्वामी का कंचुक्ी 
वाश्रव्य और सिंहल्लेश्वर का मत्री वशुभूति भी, जो राज के साथ आते थे, 
किसी प्रकार ड्रब॒ते-उतराते किनारे लगे हैं | अब्र वे सेनापति रुमण्वान्‌ से 
/जो कोशलपुरी जीतने गया था, मिल के यहाँ आ पहुँचे हैं | इन *बातों से 
हमारे स्वामी के सब कार्य सिद्ध हुए से प्रतीत होते हैं | तथापि मेरे जी को थैयय॑ 
नही होता है | अह्य, सेवक का धर्म वड़ा कठिन है, क्योंकि-- 
यद्यपि स्वामिहि के हित-कारन मैने सब यह काज कियो है | 
देखहु तो यह भाग की बात सुदैव ने आय सहाय दियो है ॥ 
सिद्धहु होयगो, ससय नाहिं, सदा निहचे मन माह लियो है । 
तौह कियो अपने चित सों यह सोचि डरै सब काल हियो है || 
जैसे छोटा सा बीज काम के लिए बोया जाता है और अनेक 
प्रकार से बढ़कर वह विस्तार को ग्राप्त करता है, उसी प्रकार कथा में 
इसे भी समभना चाहिए। इसी कारण इसका नाम बीज रखा 
भरी गया हे | 
(२) बिदु--जो बात निर्मित्त बनकर समाप्त होनेवाली अवबांतर 
कथा को आगे बढ़ाती है ओर प्रधान कथा को अविच्छिन्न रखती है, 
वह बिन्दु! कहलाती है। जैसे, रत्नावत्ली नाटिका में अनंगपूजा के 
अनंतर राजा की पूजा हो चुकने पर कथा समाप्त होने को थी, पर 
सागरिका विदूपक के ये वचन :-- 
“सूरज अस्ताचलहि सिधारे | 
सॉम समय के सभामवन में, नुप गन आए सारे ॥ 
सस्ति-सम उदय होंहि उदयन सबकी आरा खिन के तारे। 
चाहत है कमलन-द्र्‌ तिहर, सेवहि पद कमल तुम्हारे ॥” 
सहषे सुनकर और राजा की ओर चाव से देखकर कहती है--“क्या 
यही वह उदयन राजा है जिसके लिये पिता ने मुझे भेजा था ? 
(लबी सॉस लेकर) पराधीनता से क्षीण होने पर भी सेरा शरीर इसे 
देखकर फूल सा खिल गया ।” इस प्रकार उसके ये बचन .था को 


आगे बढ़ाते हैं । 
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जैसे तेल की 4 द जल पर फैल जाती है, बेसे ही बिदु भी अस- 
रित रहता है | इसीलिये इसे बिन्दु कहते हें । ेल्‍ 

(३) पताका--इसका लक्षण पहले लिखा जा चुरा है; जैसे रामा- 
यण में सुग्रीव की; वेणी-संहार में भीससेन की और शक्लुन्तत्ना में 
विदूषक की कथा । पताका नामक कथांश के नायक का अपना कोई 
भिन्न फत्न नहीं होता | प्रधान नायक के फल्न को सिद्ध करने के लिए 
ही उसकी समस्त चेष्टाएं होती हैं| गर्भ या विमर्श-संधि में उसका 
निर्वाह कर दिया जाता है; जैसे सुग्रीव की राज्य-प्राप्ति । 

(४) प्रकरी--इसका वर्णान पहले हो चुका है| प्रसंगागत तथा 
एकदेशीय अर्थात्‌ छोटे छोटे वृक्ष प्रकरी कहलाते हैं; जेसे रामायण में 
रावण और जटायु का सवाद। ग्रकरी-नायक का भी कोई स्वतंत्र 
उद्देश्य नहीं होता । 

(४) कार्य--जिसके लिये सव उपायों का आरंभ क्रिया जाय 
ओर जिसकी सिद्धि के लिये सत्र सामग्री इकट्टी की गई हो, वह कार्य 
है; जैसे रामायण में रावण का वध अथवा रत्नावत्ली नाटिका में 
उदयन और रत्नावली का विवाह | 

अवस्था--प्रत्येक रूपक में काय या व्यापार-श्रुखला की पॉच 
अवस्थाएँ होती हं; अथोत्‌ (१) आरभ'-- जिसमें किसी फल की गआप्ति 

_ के लिये औत्सुक्य होता है । (२) 'अयत्न--- 

काय को अवस्थाएँ,. जिसमें उस फल्न की प्राप्ति के लिये शीघ्रता से 
उद्योग किया जाता है | (३) प्राप्याशा' अथवा प्राप्तिसभव--- 
जिसमें सफलता की सभावना जान पड़ी हे, यद्यपि साथ ही विफ- 
लता की आशंका भी बरी रहती है। (४) “नियताप्ति'--जिसमसें 
सफलता का निश्चय हो जाता है। (४) “फल्नागमा--जिसमें 
सफलता प्राप्त हो जाती है और उद्देश्य की सिद्धि के साथ ही अन्य 
समस्त वांछित फलों की ग्राप्ति भी हो जाती है। डउदाहग्ण के लिये 
रत्नावली नाटिका मे छुसारी र॒त्नावली को अतःपुर में रखने के लिये 
सत्री योगधरायण की उत्कठा अथवा असिज्ञान-शाकुन्तल में राजा 
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दुष्यंत की शकुन्तला को देखने की उत्कंठा, जो कार्य के आरम्भ की 
अवस्था हे। रल्लावली में दशेन का कोई दूसरा उपाय न देखकर 
रज्लावली का वत्सराज उदयन का चित्र-लेखन ओर शाकुन्तल में राजा 
दुष्यंत की पुनः मिलने का उपाय निकालने के लिये उत्सुकता “अयल्ल 
अवस्था के अंतगगत है। रब्नावली में सागरिक्रा का छद॒म वेश-धारण 
ओर अभिसरण सफलता प्राप्त करने के उपाय हैं; पर साथ ही भेद 
खुल जाने की आशंका भी वत्तेमान है | इसी प्रकार शाहुन्तल में 
दुर्वासा के शाप की कथा तथा उनका प्रसन्न होकर उसकी शांति की 
अवधि बताना पआप्त्याशा' अवस्था है। रह्लावली में राजा का यह 
समम लेना कि बिना बासवदत्ता को प्रसन्न किए में सफल्न-सनोरथ 
नहीं हो सकता तथा शाकुन्तल में धीवर से राजा का मूुँदरी पाना 
पनियताप्ति! है'। अत में उदयन का रल्लावली को प्राप्त करना ओर 
दुष्यंत का शक्ुन्तला से मिलाप हो जाना 'फत्तागम्! है । 

ये तो काये की पाँच अबस्थाएँ हुईं जिनका रूपकों में होना 
आवश्यक है। प्रायः इंस बात पर भी विवार ऊफ़िया जाता है कि 
कारये की किस अवस्था से रूपक का कितना अंश काम में लाया गया 
है | साधारणतः सुव्यवस्थित वस्तुवात्ने रूपक वे ही सममे जाते हैं 
जिनमें प्राप्त्याशा अवस्था लगभग मध्य में आतो है | पहले का आधा 
अश आरभ तथा प्रयत्न में ओर पिछला आधा अंश नियताप्ति तथा 
फलापम में प्रयुक्त किया जाता है | 

संधि--ऊपर पॉच अर्थ-प्रकृतियो ओर पॉच अवत्थाओं का वर्णन 
हो चुका है। कथात्मक पूर्वोक्त पॉच अवस्थाओं के योग से अथे-ग्र कऋ- 
तियो के रूप में विस्तारी कथानक के पॉच अश 
हो जाते हैं | एक ही प्रधान प्रयोजन के साधक 
उन कथाओ का सध्यवत्ती किसी एक प्रयोजन के साथ सेस्वन्ध होने 
को 'सधि” कहते हैं। अतः ये पाँच प्रकार को होवी हैं -- 

( क ) मुख-सधि--प्रारभ नामक अवस्था के साथ संयोग होने से 
जहाँ अनेक अर्था' और रसों के व्यजक 'बीज' (अथ-प्रकृति) की उत्पत्ति 


नाटक-रचना की संधियाँ 
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हो वह भुख-सधि' है | पहले कहा जा चुका हे दि; व्यापार-थ खला 
से थआरारमस्भ उस अवस्था का नास हे जिसमें फल का प्राप्ति के लिये 
ओत्सुक्य होता है; और 'बीज' उस अ्र्थ-प्रक्तृति को कहने हैं जिसमें 
संकेत रूप से स्थाथ-निर्दि ट कथाभाग मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के लिये 
क्रमश: विस्तृत होता दे | इसी प्रकार अआुख-मथि! मे थे दोनों बानें 
अर्थात्‌ प्रारम्भ अवस्था और बीज शअर्थ-प्रक्ृति का संयोग होकर अनेक 
अर्थ औए रस व्यंजित होते हैँ | अवस्थाएँ तो कार्य पर्थत व्यापार- 
खंखला की भिन्न-भिन्न स्थितियों की द्योतक दें; अर्थ-प्रक्रतियाँ कथावस्तु 
के तत्त्वो की सूचक हैं; और संधियाँ नाटक-रचना के विभागों का 
निद्शेत करती है । तीनो बाते एक ही अर्थ की सिद्धि करती हैं; पर 
तीनों के लामकरण और विवेचन तीन इृष्टियों से किए गए हे--एक 
सें काये का, दूसरे में वस्तु का और तीसरे से नाटक-रचना का ध्यान 
रखा गया है । रल्लावली नाटिका में प्रारम्भ अवस्था कुमारी रन्नावली 
को अतःपुर में रखने के लिये चौगंश्र/ण्ण दी उत्कंठा, 'बीज' अर्थ- 
अक्षति योगंधरायण का व्यापार और 'सुख-संधि! नाटक के आरम्भ 
से लेकर दूसरे अक के उस स्थान तक होती हे जहाँ कुमारी रन्नावली 
राजा का चित्र अंकित करने का निश्चय करती है | इसी प्रकार 
अभिज्ञान-शाझुन्तल्न में प्रथम अक से आरम्भ होकर दूसरे अक के 
उस स्थान तक, जहाँ सेनापति चत्ना जाता है, 'मुख-संधि' है | मुख- 
सवि के नीचे लिखे १९ अग माने गए हैं-. 

( १) उपेक्षेप--वीज्ञ का न्यास अर्थात्‌ बीज के समान सूक्ष्म 
प्रस्तुत इतिब्वत्ति की सूचना का सच्तेप में निर्देश; जेसे, रब्रावली में 
लेपथ्य से यह कथत-- 

_'द्वीपन जलनिधि-मध्य सों अरु दिगत सों लाय | 
मनचाही अनुकूल बिधि, छन महेँ देत मिलाय | 


इतिद्वत्ति का विषय-विस्तार; जैसे, रकज्लावली 


य ली में योगधरायण का वह 
कथन जो बीज अथर्थ-प्रकृति के वर्णन में दिया गया है । 
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(३ ) परिन्यास--बीज की निष्पत्ति या सिद्धि अर्थात्‌ उस वर्ण 
नीय विषय का निश्चय के रूप में प्रकट करना; जेसे, रह्लावली में 
ग्रेगंधरायण का यह वचन-- 

“यद्यपि स्वामिहि के हित-कारन मैंने सबै यह काज कियो है | 
देखहु तो यह भाग की बात, सुदेव ने आय सहाय दियों है | 
सिद्धहु होयगो, ससय नाहि, सदा निहचे मन मोह लियो है । 
तौहू कियो अपने चित सों, यह सोच डरैसत्र काल हियो है ॥”? 

(४ ) विज्ञोमन--गुण-कथन; जैसे, रतल्लावली में वेतालिक का 
सागरिका के विज्ञोभन के लिग्रे उदयन के गुणों का वर्णन; यथा--- 

“सूरज अस्ताचलहि सिधारे । 

सॉम समय के सभा-सवन में नुपगन आए सारे॥ 
ससि-सम॒ उदय होहिं उदयन सबकी आखिन के तारे | 
चाहत है कमलन-द्यतिहर, सेवहि पद-कमल तुम्हारे ॥? 

(४ ) युक्ति--प्रयोजनों का सम्यक निर्णय; जेसे, रह्लावली में 
योगंधरायण का कहना-- 

“मैंने भी उस कन्या को बड़े गौरव से रानी को सोंग है। यह बात 
अच्छी हुईं | अब सुनने में आया है कि हमारे स्वामी का कचुकी वाभ्रव्य 
ओर सिहलेश्वर का मत्री बसुभूति भी, जो राजकन्या के साथ आते थे, किसी 
प्रकार ड्रबतें-उतराते किनारे लगे हैं । अब वे सेनापति रुमण्वान्‌ से, जो 
कोशलपुरी जीतने गया, मिल के यहाँ आ पहुंचे हैं। ? 

(६ ) प्राप्ति--सुख का मिलना; जैसे, र॒त्नावली में सागरिका का 

यह वाक्य-- 

“क्या यही वह उदयन राजा है जिसके लिये पिता ने मुझे भेजा था! 
पराधीनता से ज्ञीण होने पर भी भेरा शरीर इसे देखकर फूल-सा खिल गया ।”? 

( ७ ) समाधान--बीज को ऐसे रूप में पुनः प्रदर्शत करना 
जिससे वह नायक अथवा नायिका को अभिमत प्रतीत हो; जैसे 
रह्लावली में वासवदता ओर सागरिका की बातचीत का प्रस्मंग-- 
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“बासवदतता-यही तो है वह लाल अशोक। तत्र मेरी पूजा को 
सामग्री लाओ | 

सागरिका-लीजिए, रानीजी, यह सामग्री | 

वासवदत्ता--( स्वागत ) दासियों ने बड़ी भूल की है। जिसकी आऑखों 
से बचाए रखने का बहुत उद्योग किया है, सागरिका आज उसी की दृष्टि में 
पड़ा चाहती है | अ्रच्छा तो अब यही क्हूँं। ( प्रकाश्य ) अरी सागरिका, 
आज सत्र सखियाँ तो मदन मद्दोत्सव मे लगी हुई हैं। त्‌ सारिका को छोड़- 
कर यहां क्‍यों आरा गई ! जल्दी वही जा और पूजा की सामग्री काचनमाला 
को देजा। 

सागरिका--बहुत अच्छा रानीजी ! (कुछ चलके मन ही मन ) सारिका 
तो सुसगता को सोप ही दी है | अ्रव देखना चाहिए, कामदेव की पूजा यहाँ 
भी केसी होती है | अच्छा छिपकर देखूँ |” 

(८) विधान--सुख ओर दु.ख करनेवाला प्रसंग, जैसे, मालती- 
साधव में साधव का यह कथन--- 

“निज जात समे वह फेरि कछू सुठि त्रीव को जो दी लखी मम ओर | 

मुख सूर्जमुखी के समान लस्यो ब्रिलस्थों छुत्रि घारत मंजु अथोर ॥ 

जुग नेन गड़ाइ सनेह सने निज चारु छुने चरुनीन की छोर । 
बस मानों व॒ुक्काइ सुधा-विष में हिय ध्ावल कीन्हों कटाच्छु की कोर ॥? 

(६ ) परिभव या परिभावना-फ़िसी आश्चरये-जनक दृश्य को 
देखकर छतूहल-युक्त वातों का कथन; जैसे, रत्नावलो में सागरिका के 
ये बचन-- 

“यह क्या | यह तो अपूर्व कामदेव हैँ | पिता के घर तो इनका चिह्न 
ही देखा था, यहाँ ता साक्षात्‌ कामदेव उपस्थित हैं ।' अच्छा यद्दी से इनको 
पुष्पाजलि दू |? 

(१० ) उद्भेद--वीज के रूप में छिपी हुई बात का खुलना; 
जेसे, रत्नावली में वेतालिक के नेपथ्य-कथन से सागरिका का यह 
ज्ञात होना कि कामदेव के रूप में छिपे हुए ये ही राजा डदयन हैं । 
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( ११ ) करणु-प्रस्तुत अर्थ का आरंभ; जैसे, रत्नावली में 
सागरिका का कथन-- 

“भगवान्‌ कदप को मेरा प्रणाम | आपका दर्शन शुभदायक्र हो। जो 
देखने योग्य था, वह मैंने देखा। यह मेरे लिये अमोघ हो | ( प्रणाम 
करके ) बड़ा आश्चर्य है कि कामदेव का दर्शन करने पर भी फिर दशन की 
इच्छा होती है | अ्रच्छा जत्र तक कोई न देखे, मै चली जाऊँ। ” 

( १२ )भेद--प्रोत्साहन; जैसे, वेशीसंहार में-- 

।“क्रैपदी--नाथ, मेरे अपमान से अति क्र ड़ होकर बिना अपने शरीर का 
ध्यान रखे पराक्रम न कीजिएगा; क्योंकि ऐसा कहा है कि शत्रुओं की सेना में 
बड़ी सावधानी से जाना चाहिए | 

“भीम--सग्राम-रूपी ऐसे समुद्र के जल में विचरण करने में पाडुपुत्र बड़े 
निपुण हैं, जिसमें एक दूसरे से टक्कर खाकर हाथियों के फटे सिरो से निकले 
हुए रुधिर और मजा मे मिले हुए; उनके मस्तकों के भेजे रूपी कीच मे ड्रवे 
हुए, रथों के ऊपर पैर रखकर सेना चल रही हो, जिसमे रक्तपान किए हुए 
श््गाल अमगल वाणी से बाजे बजा रहे हों ।? 

ये बारहों अग हमारे आचाये की सूक्षछ भागोपभाग करने की 
रुचि के सूचक मात्र हैं | सब अंगों का किसी नाटक में निवाह होना 
कठिन है. इसलिये यह भी कह दिया गया है कि उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, युक्ति, समाधान और उद्भेद--इन छः अगो का होना तो 
आवश्यक है, शेष छः भी रहें तो अच्छा ही है; नहीं तो इन्हीं से 
मुख-सधि का उद्देश्य सिद्ध हो जायगा ) 

(ख) प्रतियुख-साधि--मुख-साधि में दिखलाए हुए बीज का जिसमें 
कुछ लच््य ओर बुछ अलक्ष्य रीति से उद्भेद हो, अर्थात्‌ नाटकीय ग्रधान 
फल का साधक इतिवृत्त कभी गुप्त और कभी स्पष्ट हो, उसे प्रतिमुख-सधि 
कहते हैं। जैसे रत्नावली मे चत्सराज ओर सागरिका के समागम के हेतु 
इन दोनों के पारस्परिक प्रेम को जो प्रथस अक मे सूचित कर दिया गया 
था, सुसंगता और विदृपक ने जान ल्या | यह ता उसका लक्ष्य होना 
हु आ।फिर बासवदत्ता ने चित्रवाली घटना से उसका अनुमान मात्र किया; 
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इससे उसे कुछ अलक्ष्य भी कह सकते हैं। प्रतिम्रुख-संवि अयत्न 
अवस्था और बिन्दु! अर्थ-प्रकृति की कार्य-छट्ठज्ञा की अम्रसर करती 
है | प्रयत्न अवस्था में फल्-प्राप्ति के लिये शीघ्रता से उद्योग होता है; 
बिन्दु अर्थ-प्रकृति में कथा अविच्छिन्न रहकर आगे बढ़ती हे; तथा 
प्रतिमुख-सधि सें, सुख-सथि में, दिए प्रधान फल्ल का क्रिविन्सात्र विकास 
होता है। जैसे रत्तावली नाटिका में सागरिकरा का चित्र-लेखन ओर 
राजा से साक्षात्कार होना अ्यत्वन और अनग-पूजा के अवसर पर 
सागरिका का उदयन को देखकर कामदेव सममता तथा फिर ठ्से 
पहचानना बीज है । इसी प्रकार प्रतिमुख-संधि सागरिका के चित्र-लेखन 
से आरंभ होकर दूसरे अक के अंत तक, जहाँ वासबदता राजा को 
सागरिका का चित्र देखते हुए पकड़ती ओर डस पर अपना कोप प्रकट 
करती है, समाप्त होती है । इस सपथ के १३ अंग माने गए हुँ-- 

' (१) विलास--आनंद देनेवाले पदार्थ की कामना; जैसे, रत्तनावली 
में सागरिका का यह कथन--- 

“सन घीरज धर | जिसका पाना सहज नहीं है, उसके पाने के लिए, 
इतना आग्रह क्‍यों करता है १ ,... ..यद्रपि भय से मेरा हाथ कॉपता है, 
तो भी जैसे तैसे उनका चित्र बनाकर देखूँ; क्योंकि इसके सिवा देखने का और 
उपाय नहीं है ।” 

(२) परिसप--पहले विद्यमान, पीछे खाई हुई या इष्ठि-नष्ट वस्तु 
की खोज; जेसे, रत्नावली में सागरिका के वचन सुनकर वाज नष्ट सा 
हो गया था, पर चित्र के मित्न जाने पर राजा का यह बचन कि “मित्र 
वह कहों है; उसे दिखाओ, दिखाओ”'उस्तका पुनरागमन कर देता है। 

(३) विधुत--अरति अर्थात्‌ सुखप्रद वस्तुओं का तिरस्कार; जैसे, 
रत्नावली में सागरिका का बचनल-- 

“हे सखी, हटाओ इन पद्मपात्रो और मुणाल-मालाओं को | इनसे क्या 
होगा ? व्यर्थ क्यो कष्ट उठाती हो ! मैं कहती जो हूँ-- 

मन दुर्लभ जन सों फेंस्त, तन मर लाज अपार । 
ऐसो विष्रम सनेह करि, मरिबरो ढ्वी इक सार ॥” 
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(४ ) शम--अरति का लोप; जैसे, रल्लावज्ञी में अपना चित्र 
देखकर राजा का विदूषक से कहना-- 

“हे मित्र ! कामिनी ने मेरा चित्र बनाया है। इसी से मेरे जी में 
अपने स्वरूप का अधिक आदर हुआ है। अब भला अपने चित्र को क्‍यों न 
देखू गा १ देखो-- 

लिखन समय मम चित्र पे, परे भाप-कन आय | 
सो प्यरो करतल परस, रहे स्वेद से छाय ॥? 

इस पर छिपी हुईं सागरिका स्वगत कहती है -- 

“सन, धीरज धर; चचल मत हो । तरा मनोरथ मी यहाँ तक न पहुँचा 
था 7 

साहित्य-द्पण॒कार ने इस अंग के स्थान पर “तापन” अग का उल्लेख 
किया है, जिसका अथ उपाय का अदर्शन या असाव हे। इसका 
उदाहरण वही पद्म दिया गया है, जो ऊपर “ब्िधुतः अग में दिया है| 

( ४ ) नर्म--परिहास-बचन ; जैसे, रह्लाबली में सुसगता और 
सागरिका की यह बातचीत-- 

'सुसगता--सखी जिसके लिए तुम आई हो, वह सामने हे। 

सागरिका--(असूया से ) में किसके लिये आई हैँ ! 

सुसगता--( हँसकर ) वाह क्या समझ गई ! और काहे के लिए ? चित्रपट 
के लिये। लेती क्‍यों नही उसे १ ? 

( ६) द्यति या नर्मग्मति--परिहास से उत्पन्न आनन्द अथवा दोप 
छिपानेवाला परिहास; जेसे, रज्नावल्ली में सुसंगता के यह कहने पर कि 
“प्यारी सखी, तू बड़ी निठुर है। महाराज तेरी इतनी खातिर करते 
हैं, तो भी तू अ्सन्न नहीं होती ।” सागरिका भोंह चढ़ाकर कहती हे 

' “ग्रब भी तू चुप नही रहती, सुसगता [? 

( ७ ) प्रगमन--उत्तर-प्रत्युत्तर के उत्कृष्ट वचन; जैसे, रन्नावली 
में चित्र मिज्ञने पर राजा ओर विदृूषक की यह बातचीत-- 

“विदूषक--हे मित्र, ठम बड़े भाग्यशाली हो | 

राजा--मिन्र, यह क्या ! 
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विदुषक--वही दे जिसकी वात चल रही थी। चित्रपट में आप दी 
का चित्र हे | नहीं तो कामदेव के बहाने और किसका चित्र खिंच सकता था | 
राजा--(हर्ष से हाथ बढ़ाकर ) मित्र, दिखाओ | 
विदूषक--तुम्हें न दिखाऊँगा, क्योंकि वह कामिनी भी इसमें चित्रित 
हैं। बिना इनाम के ऐसा कन्यारत्न दिखाया नहीं जा सकता | 
राजा--(हार उतारकर देता है और चित्रपट देखता है। फिर विस्मय से ) 
कमल केंपावत खेल सों, हित चित अधिक जनाव | 
चित्र लिखी सी हसिनी, मानस पेठत धाय ॥ 
(सुसगता ओर सागरिका का प्रवेश) 
सुसगता-मैना तो हाथ न आई, अब बस कदलीकुज से चित्रपट डड़ा 
लाती हूँ । 
सागरिका--सखी, ऐसा ही कर । 
विदूषक-हे मित्र, इस कन्यारत्व को अवनत-मुख करके क्‍यों चित्रित 
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किया है १ । 
सुसगता--( सुनकर ) सखी, वसतक बात करता है, इससे महाराज भी 
निश्चय यही हूँ। अच्छा कदलीकुल्ल से छिपकर सुनती हूँ। देखे क्या 
चाते करते हैं | 
राजा--मित्र, देखेा। 
कमल केंपावत खेल सो, द्वित चित अधिक जनाय | 
चित्र लिखी सी हसिनी, मानस पैठत घाय ॥ 
सुंगता-सखी बड़ी भाग्यवती हो | देखो तुम्हारा प्यारा तुम्दारा ही 
चर्णन करता है। 
सागरिका--( लज्जा से ) सखी, क्यों हसी उड़ाती हो ! इस तरह मेरो 
हलकाई न करो । 
विदूषक्ु-( राजा को उंगली लगाकर ) सुनते हो, इस कल्यारत्न का मुहद 
चित्र में अवनत क्‍यों है १ 
राजा--मैना ही तो सब सुना गई है। 


उुसंगता--सखी, मैना आपका सब परिचय दे गई | 
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विदृषक--इससे आपकी आंखे को सुख होता है या नही ! 
सागरिका--न जाने इसके मुख से क्या निकले | सत्य, सत्य, इस समय 
मै मृत्यु और जीवन दोनों के बीच में हूँ । 
राजा-मित्र, सुख होता है, यह खूब पूछा | देखे-- 
अति कष्ट से याके उरूनि को छाड़ि पडी मन दीठि नितंब पै जाई | 
इठि तासो निहारि के छीन कटी त्रिवली की तरगनि मध्य समाई || 
युनि धीरेहि धीरेहि लॉघि सोंऊ, कुच तुग पै जाइ के कीन्ही चढाई | 
अब प्यासी सी हो जल-बिन्दु भरी अखियानि सों जाइ के आँख लगाई ॥ 
(०) निरोध--हितरोघ अथात्‌ हितकर बस्तु की प्राप्ति में रुकावट । 
साहित्यदपण में इसके स्थान में विरोध--( दुःख-प्राप्ति ) है। जैसे, 
रल्लावली में विदूषक के यह कहने पर कि “यह दूसरी वासबदत्ता हे ।” 
राजा श्रम में पड़कर सागरिका का हाथ छोड़ देता है ओर कहता है-- 
“दुर पगली, भाग्यवश रत्नावली सी कातिवाली वह मिली थी। अभी 
उसे कंठ में डालना ही चाहता था कि इतने में वह हाथ से छूट गई।” 
साहित्यद्पण सें विरोध! का उदाहरण चडकोशिक के अन्तर्गत 
राजा का यह वचन हे-- 
“ग्रधे की तरह मैंने बिना विचारे धधकती हुई आग पर पेर रख दिया।” 
(६ ) पयु पासन-क्रुद्ध का अनुनय ; जैसे, रत्लावली में वासवदत्ता 
के कुपित होने पर राजा उदयन कहता है-- 
“देवी, प्रसन्न हो | कोप न करो | मेरा कुछ देष नही है। तुमके मिथ्या 
आशका हुई है। तुम्हारे केप से मै घबरा गया हूँ, उत्तर नही सकता है।” 
(१०) पुष्प- विशेषता-पूर्ण बचन अर्थात्‌ विशेष अनुराग उत्पन्न 
करनेवाला वचन; जेसे, रल्लावली में सागरिका के हाथों का स्पशे-सुख 
पाकर राजा कहता हे-- 
४यह साज्षात्‌ लक्ष्मी है और इसकी हथेली पारिजात के नवदल, नही तो पसीने 
के बहाने इनमें से अमृत कहा से टपकता १” 
(११) उपन्यास--युक्ति-पूण वचन; जैसे, रल्लावली में छुसंगता 
का राजा के प्रति यह वचन-- 
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“महाराज मुझ पर प्रसन्न हैं, यही बहुत है।। महाराज किसी तरह को 
श॒का न करे। मैंने ही यह खेल किया है| आभूषण मुझे नहीं चाहिए। 
मेरी सखी सागरिका मुझ पर यह कहकर अप्रसन्न हे। गई है कि तूने मेरा चित्र 
इस चित्रपट पर क्यों बनाया | आप चलकर उसे जरा मना दीजिए.। इतना 
करने से ही मै समझ लू गी कि महाराज मुझ पर बहुत प्रसन्‍न हैं |” 

( १२ ) वज्जन--सम्मुख निष्ठुर दचन; जेसे, रत्लावली में वासवदत्ता 
चित्रपट की आर निर्देश करके कहती है-- 

“आर्यपुत्र, यह दूसरी मूर्ति क्या वसंतकजी की विद्या का फल है १? फिर 
वह कहती है--“आये पुत्र, इस चित्र को देखकर मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हो 
गई है | अच्छा, आप प्रसन्न रहे, मैं जाती हूँ |? 

( १३ ) वणुसंहार-चारों वर्णो का सम्सेलन; जैसे, महावीर- 
चरित के तीसरे अड्डू का यह वाक्‍्य-- 

“यह ऋषियों की सभा है, यह वीर युधाजित्‌ हैं, यह मंत्रियों सहित राजा 
रोमपाद हैँ ओर यह सदा यज्ञ करनेवाले महाराज जनक हैं |” 

अभिनवशुप्ताचाये का सत हे कि वर्णसंहार' के “वर्ण! शब्द से 
| नाठक के पात्र लक्षित होते हैं। अतः पात्रों के सम्मेलन को वर्ण संहार” 

कहना चाहिए, न कि भिन्न-भिन्न जाति के लोगों का समागम | यही 
वात नाव्यद्पंण में भी मानी गई है| वे लिखते हैँ कि “पात्रोधो बण- 

सह्नतिः प्रथक्‌ प्रथक रहनेवाल्ले पात्रों का कार्याथ' मित्र जाना वर्णा- 
संहृति! है। अभिनय गुप्ताचाय और नास्यदर्पण के कर्ता, दोनों ने 
रब्ावली के दूसरे अछ्टू से उदाहरण उपस्थित किया है। रल्लावली के 
दूसरे अड्ड में राजा, बिदूषक, सागरिका, सुसंगत, वासवदत्ता और 
कांचनमाला का समागम “वर्णुसंहारः है। 

( ग॒ ) गर्भ-सन्धि--इसमें प्रतिमुख-सन्धि में किब्वित्‌ प्रकाशित 
हुए बोज़ का वार-बार आविभाव, तिरोसाव तथा अन्वेषण होता 
रहता है | इस सन्धि में प्राप्तमाशा अवस्था और पताका अर्थ-प्रकृति 
रहतो ह। ग्राप्त्याशा अवस्था सें सफलता की सम्भावना के साथ 
ही साथ विफलता की आशंका भी वनी रहती है और पताका अर्थ- 
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प्रकृति में प्रधान फल का सिद्ध करनेवाला पश्रासशिक बृत्तांत रहता 
है | यदि इस संधि में पताका अथे-प्रकृति न हो तो प्राप्त्याशा अवस्था 
भी कठिनाई से उत्पन्न की जा सकती है। किन्तु स्मरण रखना 
चाहिए कि पताका अर्थ-प्रकृति यहाँ वैकल्पिक होती है। आ भी सकती 
है और नहीं भी आ सकती है | रह्लावली में गर्भ-संधि तीसरे अक में 
होवी है । इस अंक को कथा जान लेने से इस संधि का अभिप्राय 
स्पष्ट हो जायगा । कथा इस प्रकार है-- 
राजा उदयन सागरिका के विरह में अत्यत दुखी होता हे। विदू- 
घक यह उपाय करता है कि सागरिका वासवदुत्ता के वेश में राजा 
से मिले | वासबदचा को इस बात का पता चल जाता है ओर वह 
सागरिका पर पहरा बैठा देती है ओर आप ही उसके स्थान पर झा 
उपस्थित होती है | विदूषक उसे सागरिका समझकर राजा के पास 
ले जाता है और राजा भी उसे सागरिका समभकर बड़े प्रेम से 
उसका स्वागत करता और प्रेमपूर्ण बाते कहता हे। वासवदत्ता इन 
बचनों को सुनकर मारे क्रोध के अपने को संसाल नहीं सकती और 
प्रकट होकर राजा पर क्रोध प्रदर्शित करती हे तथा उसी दशा में 
वहाँ से चल्ली जाती है। उधर सागरिका किसी प्रकार पहरेदारों 
की आँख बचाकर निकल भागती है और वासवदत्ता का वेश धारण 
किए हुए अशोक बृक्ष की ओर जाती है। उसे यह जानकर बडी 
गलानि होती है कि वासवद'ता पर मेरा सब भेद खुल गया। अत- 
एवं वह फॉसी लगाकर अपने प्राण दे देना चाहती हे। रानी वासव- 
दत्ता के चल्ले जाने पर राजा उदयन को यह आशका होती हे कि 
कहीं दुखी और कुद्ध होकर रानो अपने प्राण न दे दे। राजा इस 
अआशका से विचलित होकर रानी को शांत करने के लिये जाता है । 
मांगे में वासवद॒त्ता का रूप धरे हुए सागरिका को फॉसी लगान का 
प्रयत्न करते देखकर उसे बचाने को दौड़ता है; ओर ज्यों ही वचाकर 
उससे बात करता है, उसे विदित हो जाता है. कि यह वासवदता 
नहीं, सागरिका है। उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता । बह 


है 
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उससे प्रेमालाप करता है। इसी वीच में रानी वासब॒दत्ता को 
पश्चात्ताप होता है कि मेंने व्यर्थ राजा को कटु वचन कहे। अतएव 

राजा को शांत करने के लिए आती है, पर सागरिका से बात 
करते हुए देखकर उसका क्रोध पुनः भड़क उठता हे। वह साग- 
रिका को ल्ताओं से वॉयकर ले जाती है । गाजा रानी को समझाने 
ओर शांत करने का उद्योग करता है, पर उसकी एक नहीं चलती 
ओर बह शोक-सागर की तरगणो में ड्ूबता-डउत्तराता अपने शयनागार 
की ओर जाता है | 

अब यदि प्राप्त्याशा अवस्था, पताका अर्थ-पकृति ओर गर्भे-संधि 
के लक्षणों को लेकर इस कथा पर विचार किया जाय, तो सब बातें 
स्पष्ट हो जायंगी। यह वात ध्यान में रखकर इस पर विवेचन 
करना चाहिए कि रत्नावल्ी नाटिका में इस सधि के साथ पताका 
अर्थ-प्रकृति नहीं आती, केवल पताका-स्थानक का आविर्भाव होता है | 
गर्भ-सधि के १२ अंग साने गए हें-- 

(१) अभूताहरण-- कपट वचन; जैसे, रत्तावली नाटिका के 
तीसरे अंक में कांचनमाला की वसन्तक के प्रति उक्ति-- 

“तुम सधि-विग्रह के कार्यो में अमात्य से भी बढ गए ।? 


. (२) मसाग--खच्चो वात कहना; जैसे, रत्नावली में राजा और " 
विदृपषक की यह बातचीत--- 


“विदूषक--प्यारे मित्र, आपकी जय हो। आप बड़े भाग्यवान्‌ हो । 
आपकी श्रमिलाषा पूरी हुई | 


राजा--( हर्ष से ) मित्र, प्यारी सागरिका अच्छी तो है ? 
विदूषक--( गे से ) आप स्वयं देख लेंगे कि अच्छी है या नही | 
राजा--( आनन्द से ) क्या प्यारी का दर्शन-लाभ भी होगा ? 


विदृपक्र--( अहकार से ) जो अपनी बुद्धि से बृहस्पति को भी हराता है 
वह वततक जलत्र आपका मंत्री ह तो दशन-लाभ क्‍यों न होगा | 
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राजा--( हँसकर ) आश्चर्य क्‍या है !आप सब्र कर सकते हैं। अब 
विस्तार से कहिए, सुनने की बड़ी इच्छा है। 

( विदूषक राजा के कान में सुसगता की कही हुईं सत्र बाते सुनाता है ) 

( ३ ) रूप--वितक-युक्त वाक्य; जैसे, रह्लावली में राजा का 
यह कथन-- 

“जो अपनी स्त्री के समागम का अनादर करते हैं, नई नायिकाश्रों पर 
उन कामियों का कैसा पक्षपात होता है । 

ताकत तिरछी चकित सी नैन छिपाए लेत | 
कठ लगाई, कुचन रस तोहूँ लेन न देत ॥ 
जाऊँ जाऊँ ही कहत कीन्हें जतन अनेक | 
ताहू पे प्यारी लगे, कामदेव तब टेक ॥ 

वसतक ने क्यों देर कर दी ! कही रानी वासवदत्ता तो इस भेद को नहीं 
लान गई !” 

(४ ) उदाह्ृति या उदाहरण--उत्कर्प-युक्त वचन; जैसे, रत्नावल्ी 
में विदूषक का यह कथन-- 

“( हर्ष से ) आज मेरी बात सुनकर प्रिय, मित्र को जैसा हर्ष होगा, वेसा 
तो कौशाबी का राज्य पाने से भी न हुआ होगा। अच्छा अब चलकर यह 
शुभ सवाद सुनाऊँ। 

(४ ) क्रम- जिसकी अमिलाषा हो, उसकी प्राप्ति अथवा किस 
के भाव का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना; जैसे, रल्लावली में सागरिका 
की प्रतीक्षा में बेठा हुआ राजा कहता है-- 

“( उत्कठा से स्वगत ) प्यारी के मिलने का समय बहुत निकट आ गया 
है। न जाने तब भी क्‍यों चित्त अधिक उत्कठित होता है । 

मिलन समय नियरे भए, मदन ताप अधिकात | 
जैसे बरखा के दिवस, धूप अतिद्टि वढि जात ॥ 

विदूषक--( सुनकर ) अ्रजी सागरिके | देखो महाराज उत्कंठित होकर 
तुम्हारे ही लिये धीरे धीरे कुछ कह रहे हैं। तुम ठहरो, में आगे जाकर महा- 
राज को तुम्हारा संवाद सुनाता हूँ ।” 
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(६) संग्रह--साम-दाम-युक्त उक्ति; जैसे, रत्नावली में राजा 
का, सागरिका के ले आने पर विदूषक को साधुवाद कहकर पारि- 
तोषिक देना | 

(७ ) अनुमान-- किसी चिह्न विशेष से किसी बात का अनुमान 
करता; जैसे, रत्नावली में राजा की डक्ति-- 

“राजा--जा मूर्ख, व्यर्थ क्यों हँसी उड़ाता है? तू ही इस अनर्थ का 
कारण है | प्यारी का मेंने दिन दिन आदर किया है; परन्तु आज वह दोष 
बन पड़ा जो पहले कभी नही हुआ था । उच्च प्रेम का पतन अ्रसद्य होता है । 
इंससे निश्चय है, वह ग्राण दे देगी। 

विदूषक--हे मित्र, रानीजी क्रींध में आकर क्‍या करेगी, सो तो में ऐसा 
समभता हूँ कि सागरिका का जीना दुष्कर है।” 

(८) अधिवबल--धोखा; जैसे, रत्नावल्ली में वासवद॒त्ता का 
सागरिका का ओर कांचनमाला का सुसंगता का वेश धारण करने के 
कारण जब विदूषऊ धोखे में पड़कर उन्हें राजा के पास ले जाना चाहता 
है, तब उसके पूर्व कांचनमाला कहती है-- 

“रानीजी, यही चित्रशाला है। आप ठहरिए; मैं वश्ंतक से संक्रेत करती हूँ । 

( ६ ) तोटक--क्रोधी का वचन; जेस, रत्नावली में वासवद॒त्ता 

कहती है-- 

“उठो उठो आय॑पुत्र | अब भी बनावटी चाडुता का दुःख क्‍्यों-मोग रहे 
हो £ काचनमाले, इस ब्राह्मण को इस लता से बॉधकर ले चल और इस 
दुर्विनीत छोकरी को भी आगे कर ले |” 

( १०) डउह् ग-शत्रु का डर; जैसे रत्नावत्नी में सागरिका का 
वचन-- 

“हा, मुझ पापिनी को इच्छा-मृत्यु भी न मिली |” 

(११) संश्रम -शंक्रा और त्रास। जैसे र॒त्नावली में वसंतक 
का वचन -- 


“बह कौन सी? रानी वासवदतता ! ( पुकारकर ) मित्र ! बचाओ, 
बचाओ; देवी वासवदत्ता फॉसी लगाकर मरती हैं ।?? 
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(१२ ) आक्षेप--गर्भस्थित बीज का स्पष्ट होना; जैसे, रत्नावली 
में राजा का कहना -- 

“मित्र, देवी की कृपा के अतिरिक्त और कोई उपाय नही देख पड़ता | 
उसी से हमारी आशा पूर्ण होगी। अतएव यहाँ ठहरने से क्या प्रयोजन 
निकलेगा ? चलकर देवी को प्रसन्न करूँ | ! 

दुश रूपक में ये ही १२ अग माने गए हैं पर साहित्यदर्पण में 
गर्भ-संधि के १३ अंग माने गए हैँ। उसमें आक्षप का नाम '्षिप्ति' 
दिया गया है ओर 'सश्रम' के लिये 'विद्रव” शब्द का प्रयोग है और 
“प्राथेना! नामक एक अंग अधिक है. | ग्राथंना से भाव, रति, हर्ष और 
उत्सवों के लिये अभ्यर्थता से, है । दश रूपक में 'भावज्ञानसथाउपरे? 
कहकर इसका भेद के रूप में उल्लेख किया गया है जिसे घनिक ले 
अपनी टीका में 'क्रमान्तरः नाम दिया है। जो ज्ञोग निवहण सधि में 
प्रशस्ति नामक अंग नहीं मानते, वे गर्भ-संधि में १३ अंग मानते हैं | 
यदि यहाँ १३ अग माने जाय और निवबेहण-सन्धि में प्रशरित नामक 
अंग भी रहे तो पॉचों सबियों के ६४ अंग हो जाते हैं, किन्तु शाख्रों 
में इनके ६४ ही अग कहे गये हैं। इसा से निवबेहरण-सन्धि में प्रशरित 
नसाननेवाले ही यहा प्राथना? मानते हैं। 

(घ ) अवमश्श या विमर्श-सन्धि - गर्भ-सन्धि की अपेक्षा बीज 
का अधिक विस्तार होने पर उसके फलोन्मुख होने में जब शाप, क्रो ब, 
विपत्ति या विज्ञोभन के कारण विन्न उपस्थित ढोते हैं, तब विमश या 
अवमर्श-सन्धि होती है। इसमें नियताप्ति अवस्था और प्रफरी अथे- 
अ्कृति होती है । किन्तु 'प्रकरी' बेकल्पिक है। हो भी सकती है ओर 
नहीं भी । रत्नावली नाटिका के चोथे अंक में, जहाँ अग्नि के कारण 
गड़बड़ सचता है वहाँ तक, यह सन्धि है। इसक १३ अंग माने गए हैं-- 

( १ ) अपवाद -दोप का फैलना; जेसे, सुसंगता का कहना-- 

“घ्ुसगता--'देवी उसे उज्जयिनी ले गई? यह बात फैलाकर आवा « 

के समय न जाने वह वेचारी कहाँ हटाई गई | 
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विदष्क--( उद्धे ग सहित ) देवी ने यह बड़ा क्रर काम किया। मित्र 
अन्यथा मत सोचो, निश्चय देवी ने उसे उज्जयिनी भेजा है | 


राजा>-वेवी मुझ पर अप्रसन्न ह। 


० ) संफेट - रोप-भरे वचन ( खिसियानी बातें ); जैसे, वेणी- 
हर में दुयाथन का वचन - 

“अरे भीम, वृद्ध राजा ( घतराष्ट्र ) के सामने तू क्‍या अपने निदनीय 
कार्य की ग्रशसा करता द्वै। अरे मूर्ख, सुन। बीच ।सभा में राजाश्रों के 
सामने मुझ भुवनेश्वर की आज्ञा से तुक पशु की ओर तेरे भाई इस पशु 
( अजु न ) की ओर राजा ( युधिष्ठिर ) और उन दोनों ( नकुल, सहृदेव ) की 
भार्या ( द्रौपदी ) के केश खींचे गए, | उस वैर में भमल्ला बता तो सही, उन 
वेचारे राजाओं ने क्‍या बिगाड़ा था जिन्हे तूने मारा है! मुझको बिना जीते 
ही इतना घमंड करता है १” 

( ३) विद्रव - वध, वधन आदि; जैसे, रह्नावली में वाश्रव्य 
का वचन | 

“राजमवन म्ढें आग लगी है अति ही मारी | 
शिखा जात है ताका हेम-कलस के पारी ॥ 
छाय रही घूम सों प्रमढ-कानन तरराजी | 
सजल जलद्‌ श्यामल सों अरि के करि रहो बाजी || 
भय सों कातर होब पुकारत हैं सब्र नारी | 
इाद्यकार मचो है महलन महेँ अति भारी।।? 


४) द्रव - गुरुजनो का अपमान: जेसे, उत्तररामचरित में लव 
का चचन -- 


“सुन्द की स्त्री के दमन करने पर भी जिनका यश अखडिंत है, खर से 
लड़ने म॑ भी जा तीन पग पीछे न हृटे, डटे ही रह गए, इंद्रपुत्र वालि के वध 
में भी जिन्होंने कोशल दिखाया, जानते हो, वे बड़े हैं, इद्ध हैं, उनके विषय में 
कुछ न कहना ही टीक है |” 


(५) शक्ति- विरोव का शमन; जैसे,रत्ावल्ी में राजा का वचन -- 
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“छुल सों सपथ खाई, मधुर बनाई बात, 

एतेहू पै प्यारी नहों नेकु नरमाई है। 
पायन पलोटे ताके बहु बार धाय धाय, 

अदर सखीगन बहु भांति समभाई है॥ 
याहि को अचभो मोहि आवत है बार बार, 

ताहू पे तनिक नहीं प्यारी पतियाई है। 
पाछें निज श्रों खिन के ऑसुन सों आप धोय, 

मन की गलानी प्यारी आप ही बहाई है ॥” 

( ६ ) द्ृति--तर्जन ओर डह्ेजन ( डाटना और फटकारना ) 
जैसे, वेशीसहार में दुयोधन के प्रति भीम की उक्ति - 

“अरे नरपशु, तू अपना जन्म चन्द्रवश में बताता है ओर अब भी गदा 
धारण करता है | दुःशासन की रुधिर-मदिरा के पान से मत्त मुझको अपना 
शत्रु कहता है, अभिमान से अधा होकर भगवान्‌ विष्णु के प्रति भी अ्रनुचित 
व्यवहार करता है और इस समय मेरे डर के मारे लड़ाई से मागकर यहाँ 
कीच में छिपा पड़ा है | 

(७ ) प्रसद्ध- गुरुजनों का कीचेन; जेसे, रह्लावल्ी में वसुमति 
का वचच-- 

“पमहामान्य तिहलपति ने महाराज को जो रज्लावलो नाम की कन्या दी, 
एक सिद्ध पुरुष ने उसके विषय में कहा था कि जो इस कन्या का वर होगा, 
वही चक्रवर्ती राजा होंगा | .....सिहलनरेश ने अपनी रलावली आपको देने 
के लिये हमारे साथ कर दी ।” 

(८) छलन--अपमान ; रन्लावली में राजा का वचन-- 

“हाय ! देवी ने मरी बात को जरा भी न माना ।? 

( £ ) व्यवसाय--अपनी शक्ति का कथन: जेसे, रह्नावलो में 
ऐंट्रजालिक की उक्ति-- 

“चन्द्र खैँचि घरती पर लाऊँ। गिरि उठाय आकाश चढहाऊँ || 

कहिए जल में आग लगाऊं । दिन में आबी रात दिखाऊ ॥ 

बात अधिक अन्न कह्ाय बढाऊ । गशुरुष्प्रताप सो सब्रद्धिं दिखाऊ ॥ 
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(१० ) विरोधन--कार्य में विन्न का ज्ञापन; जैसे, वेणीसंहार में 
युधिप्ठटिर की यह उक्ति-- 

“हम लोगों ने भीष्म रूप महासागर पार कर लिया | द्रोण रूप भयानक 
अग्नि जैसे तैसे शांत कर दी, कर्ए रूप विषधर भी मार डाला, शल्य भी स्व 
चला गया | अरब विजय थोड़ी ही शेष रही थी कि साहसी भीम ने अ्रपनी बात 
से हम सबों के प्राणों को सशय में डाल दिया ।” 


( ११ ) प्ररोचना-भावी अर्थ-सिद्धि की सूचना अर्थात्‌ सफलता 
के लक्षण देखकर भविष्य का अनुमान; जैसे, वेणीसंहार में-- 


“अब सदेह के लिये स्थान ही कहाँ है, हे युधिष्ठिर, आपके राज्याभिषैक 
के लिये रत्न-कलश भरे जायें, द्रौपदी बहुत दिनों से छोड़े हुए अपने केश- 
शुफन का उत्सव करे | क्षत्रियों के उच्छेदक परशुराम और क्रोधांध भीम के 
रण में पहुँचने पर फिर विजय मे संदेह ही क्या है ?” - . - 


( १९ ) विचलन--बहकना या सीटना; जैसे, रत्मावली में यौगन्ध- 
रायण की यह उक्ति-- 


“( स्वगत ) रानी के मरने की भूठी खबर उड़ाई और रज्ावली प्राप्त 
की । रानी राजा को अन्य स्त्री में आसक्त देख दुःखित हुई। यद्यपि यह सब 
स्वामी के हित के लिये किया, तथापि लज्जा से सिर नही उठा सकता [” 


५ _ ५ १३ ) आदान--कार्य का सपग्रह अर्थात्‌ अपने अर्थ का साधन; 
जेंसे, रत्नावली में सागरिका की यह उक्ति-- 
“मेरे भाग्य से चारों ओर आग भड़क 


उठी है | इसी से आज सब दुःख 
दूर हो जायगा |” 


( ड ) निवेहण सन्धि--इससें " पूव-कथित चारों सन्धियों में 
यथास्थान वर्णित अथो' का प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिये 
समाहार हो जाता हे और मुख्य फल की प्राप्ति भी हो जाती है। 
इसमें फलागस अवस्था ओर कार्य-प्रकृति आती हे। रज्नावली नाटिका 
में विमर्श-सन्धि के अन्त से लेकर चौथे अड्ट की समाप्ति तक यह 
सन्धि होती है । इसके १४ अह्ः माने गए हज 


वस्तु का विन्यास ७३ 


( १ ) सन्धि--बीज का आगसन (उद्सावन) अर्थात्‌ छेड़ना; जैसे, 

रलावली में वसुभूति का यह्‌ कहदना-- 

“वाश्नव्य, यह तो राजपुत्री के जैसी है। 

वाश्नव्य-मुझे भी ऐसी ही जान पडवी है |” 

(२) विबोध--का्य का अनुसंधान या जाँच; जैसे, 

रल्लावल्ी में-- 

“वसुभूति--वह कन्या कहाँ से आई ! 

राजा--महारानी जानती हैं। 

वासवदत्ता--आस्यंपुत्र, योगधरायण ने यह कहकर कि यह सागर से 
ग्राम हुई है, झुभे उसे सोपा था | इसी लिये इसे सागरिका कहकर बुलाया 
गया है । 

राजा ( स्वगत )--योगधरायण ने सौंपा था। मुभसे बिना कहे हुए 
उसने ऐसा क्यो किया १ 

(३ ) ग्रथन--कार्य का उपक्षेप, चर्चा या जिक्र; जैसे, रत्लावली 
में योगधरायणु की उक्ति-- 

“देव, मैने जो यह काम आपसे बिना कहे हुए किया, इसे आप क्षमा 
करे |” 

(४9 ) निर्णय--अनुमव-ऋथन; जैसे, रल्लावत्ली में योगधरायण 
का कथन-- 

“( हाथ जोड़कर ) देव, सुनिए | सिहलेश्वर की कन्या इस रज्ावली के 
विषय में एक सिद्ध पुरुष ने कह्य था कि जो इसे ब्याहेगा, वह चक्रवर्ती राजा 
होगा | उसी विश्वास पर मैने यह कन्या आपके लिये मॉगी | रानी वासवदत्ता 
के मन में दुःख होने के विचार से सिहलेश्वर ने कन्या देने से इकार किया। 
तब मेने विहलेश्वर के णस वाम्रव्य को भेजकर यह कहलाया कि रानी 
वासवदत्ता आय से जल गई हैं|?” 

(४) परिभाषण - एक दूसरे को कह सुनाना; जैसे, रत्नावली में-- 

“रत्ञावली--( स्वगत ) मैने मह्यरानी का अपराध किया है। अब मुंह 


दिखाने को जी नही चाहता | 
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वासवदत्ता-- द्वाथ फैलाकर ) थ्रा, अरी, निष्ठुर, अब तो बंघुस्नेह 
दिखा । ( राजा से ) आ्यपुत्र, मुझे अपनी निष्ठुरता पर बड़ी लजा आती 
है। आप जल्दी इसका वंधन खोल दें । 

राजा-( प्रसन्न होकर ) जैसी देवी की आज्ञा | 

बासवदतता -( बसुभूति ) मत्री, यौगधरायण के कारण हं। मैं इतने दिलों 
तक रत्लावली के लिये बुरी वनी रही हूँ | उन्होंने जान वूककर भी कोई समा“ 
चार मुझसे नही कहा |? 

(६) प्रसाद - पयु पासना अथोत्‌ कुछ कह या करके प्रसन्न करना, 
जैस, रल्लावली में योगन्धरायण का वचन-- 
“महाराज, आपसे न कहकर मैंने जो किया है, उसके लिये मुझे क्षमा 
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करे | 

(७ ) आनन्द--वांछिताप्ति या अभिलषित अथे की प्राप्ति; जैसे, 
रज्लावली में वासवदत्ता के प्रति राजा का बचन - 

“देवी आपके अनुग्रह का कौन न आदर करे ! ( रत्नावली को ग्रहण 
करता है। )” 

(८५) समय -दुःख का निर्णय या दूर होना; जैसे, रह्लावली में 
वासवदत्ता का वचन -- 

“बहिन ! धीरज धर, चेत कर |” 

( ६ ) कृति--लव्धाथे का निश्चय अर्थात्‌ लब्ध अथ के द्वारा 
शोक आदि का शमन अथवा शोकादि से उत्पन्न अस्थिरता का 
निवारण; जैसे, रतन्नावली में राजा का यह कहना -- 

“देवी, आपके अनुग्रह का कौन आदर न करे ! 

वासवदत्ता--आयय॑ंपुत्र, रलावली के माता-पिता, वंधु-ब्रांघव सत्र दूर देश 
में हैं। आप ऐसा करे जिसमें यह उन्हें स्मरण करके उदास न हो ।” 


( १० ) भाषण - प्रतिष्ठा, मान, यश आदि की ग्राप्ति अथवा साम- 
दाम आदि; जेस, रज्नावली में राजा की उक्ति-- 

“विक्रम बाह्ु सों पायो सगो, मुवसार की सागरिका मै पाई। 

भूमि सलागर पाई, मिली महरानी सहोदर सों इरषाई।॥ 
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जीत्यो है फोसल देश, फिरी चहुँ ओर को आज हमारी दुह्ाई | 
आप सों जोग मिली पुनि आज रही कहों काकी सनेह कचाई ॥” 
( ११-१२ ) पूर्व भाव और उपगूहन - कार्य का दर्शन और अद्भुत 
वस्तु की प्राप्ति या अनुभव; जैसे, रल्लावली में - 
“यौगधरायण--( हसकर ) रानीजी आपने अपनी छोटी वहन को 
हचान लिया । अत्र जैसा उचित समझे करे | 
वासवदता - ( मुस्कराकर ) मत्रीजी, स्पष्ट ही कह दो न कि रल्ावली 
मद्दाराज को दे दो |” 
( १३ ) काव्यपद्दार-वरदान-प्राप्ति; जेपे, शकुन्तत्ता नाटक में 
कश्यप का वचन - 
“भरता तेरो इद्र सम, सुत जयत उपमान। 
ओर कह्दा बर देहूँ तोहि, तू हों सची समान ॥” 
( १४ ) प्रशस्ति -आशीवांद; जैसे, रल्लावली में - 
“देवन को पति इंद्र करे बरपा मनभाई। 
भूमि रहे चोखे घानन सो निसि-दिन छाई ॥ 
विप्र करे जप होम तोष यहि विधि देवन को | 
प्रलय प्रयत रहे सुख सगम सजन गन को ॥ 
वज़्लेप सम खलन के दुर्जय अरू दुस्सह वचन। 
लोप पाय मिट जायें सब्र शेष होय तिनको शपम्तन॥? 
कुछ शासत्रकारों का मत है कि सन्त्रियों के अतर्गत उपसन्वियों, 
अंतसेधियों या संध्यतर भी होते हैं | इनका उद्देश्य भी व्यापार-श्र खा 
की शिथिल्ञता को दूर रखकर उसे अग्रसर करता 
ओर चमत्कार लाना होता हे । ये अतसंबरियाँ 
२१ बतल्ाई गई हैं। यथा-( १) साम-अपनी अनुब्त्ति को प्रका- 
शित करनेबाला प्रियत्र वाक्य | ( २) दान - अपने अतिनिवि-स्वरूप 
भूषणादि का समर्पण । (३) भे४-कपट वचनो द्वारा सुदृढों मे भेद 
डालना | ( ४) दष-अधिनय को सुन या देखकर डाटना । (४ ) 
प्रत्युत्पन्न मति । (६ | बध-दुट का दूमन | (७) गोत्रस्खलित - 


सभ्यतर 
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चास का व्यतिक्रम। (८) ओज-निज्न शक्ति के सूचक बचन। 
(६) धी-इष्ट के सिद्ध न हो जाने तक चिन्ता। (१० ) क्रोध । 
(११) साहस । (१२) भय । ( १३ ) साया । (१५) संब्ृत्ति-- 
अपने कथन को छिपाना । (०५) अांति । (०5) द्ोत्य । 
( १७ ) हेत्ववधारण - किसी हेतु से कोई निश्चय | ( १८) म्वप्न । 
(१६ ) लेख। (२० ) मद ।(२१) चित्र | इनमें से स्वप्न, लेख 
और चित्र आदि का डपयोग प्रायः देखने में आता है । 
इस प्रफार पॉच सन्धियों के ६० अद्ग और २१ संध्यंतर हुए । 
इनफा प्रयोग ६ निमित्तो से होता है-( १) इट्टार्थ -जेंसी रचना 
करनी हो, उसे पूरा करने के लिये; (२) 
सब्यंगों और सब्यं- गोप्य-गोपन-जिस बात को शुप्र रखता हो, 
तरों का उद्देश् उसे छिपाने के लिये; ( ३) प्रकाशन - जिस 
बात को प्रकट करना हो, उसे स्पष्ट करने के लिये; ( ४ ) राग - 
भावों का संचार करने के लिये; (४) आश्चर्य-प्रयोग--चमत्कार 
लाने के लिये; और (६ ) वृत्तांत का अनुपक्ष - कथा को ऐसा विस्तार 
देने के लये, जिससे उसमें लोगों की रुचि बनी रहे। इन्हीं छः बातों 
को लाने के लिये इन ६४ सन्ध्यंगों का, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग 
होना चाहिए | तात्पये यही है. कि दृश्य-काव्य रचना में सन्धियाँ और 
उनके अज्ञ इस प्रकार रखे जायें जिपसें इन छः: उद्देश्यों की 
सिद्धि हो । 
साहित्य-दर्पणकार का कहना है कि जैसे अद्भहीन मनुष्य क्रिसी 
काम को करने के अयोग्य होता है, बेसे ही अज्नहीन काव्य भी प्रयोग 
के योग्य नहीं होता । सन्ष्रि के अज्गे का सम्पादन लायक या प्रति- 
नायक को करना चाहिए। उनके अभाव में पताका-नायक इसे करे | 
अह सी न हो तो कोई दूसरा ही' करे | सन्धि के अइह्ठ प्राय: प्रधान 
पुरुषों के द्वारा प्रयोग करने के योग्य होते हूँ । उपक्तेप, परिकर 
आर परिन्यास अज्भी ( सुख-सन्धि ) में बीजभूत अथ बहुत थोड़ा 
रहता है | अतएव उनका प्रयोग अप्रधान पुरुषों द्वारा हो सकता हे । 
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इन अंगों का प्रयोग रखाभिव्यक्ति के निमित्त होना चाहिए, केवल 
. शात्र-पद्धति की पूर्ति करने के लिये नद्दीं। जो बृत्तान्त इतिहास 
अखिद्ध होने पर सी रसासिव्यक्ति में अनावश्यक या प्रतिकूल होते 
हों, उन्हें बिलकुल छोड़ देना या बदला देना चाहिए। मुख्य बात इतनी 
ही है कि प्रतिभावावब्‌ कवि रसाभिव्यक्ति के लिये अंगों का प्रयोग 
करे, फेवल्ल शास्त्र के नियमों का पालन करने अथवा इतिहासानुमोदित 
बातों को कहने के लिये न करे | 

ऊपर अथ-प्रकृतियों, अबस्थाओं ओर सन्धियों का वर्णन हो 
चुका । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यद्यपि इनका श्रयोग 
भिन्न-भिन्न विचारों से किया जाता है, तथापि तीनो के पाँच-पॉच भेद 
होते हैं और वे एक दूसरे के सहायक या अनुकूल होते हे। अर्थ- 
प्रकृतियाँ वस्तु के तत्वों से,अवस्थाएँ कार्य-व्यापार से और सन्धियाँ 
रूपक-रचना के विसागों से सम्बन्ध रखती हैं । इन बातो का स्पटष्टी- 
करण नीचे लिखो सारिणी से हो जायगा-- 
चस्तु तत्त्व या अय-प्रकृति कार्ये-व्यापार की अवस्था. सन्धि 


( १) बीज ( १) आरमस्म ( १) सुख 
(२ ) बिन्दु (२) प्रयत्न (२ ) प्रतिमुख 
(३ ) पताका (३ ) प्राप्त्याशा ( ३ ) गे 
(४ ) प्रकरी ( ७ ) नियताप्ति ( ४ ) विमशे 
(४ ) कार्य ( ४ ) फल्ागस (४ ) निवहण 


बस्तु-विन्यास सें एक ओर बात ध्यान देने की है। इसमें 
कुछ बाते तो एसी होती हैं, जिनका अभिनय करके दिखाना 
वस्तु के दो विभाग. “वर है, जिसमें सधुर ओर उदात्त रस 
तथा भाव निरन्तर उद्दीप्र हो सके। जो बाते 

नीरस अथवा अनुचित हों, उत्तका विस्तार न करके उनकी सूचना 
मात्र दे देती चाहिए। जिनका विस्तार किया जाना चाहिए उन्हे दृश्य! 
ओर जिनकी केवल सूचना देनी चाहिए उन्हें 'सूच्य' कहा जाता है | 
सूच्य विपयों में लम्बी यात्रा, वध, मृत्यु, युद्ध, राज्य या देश का 
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विप्लवच, नगर आदि का घेरा डालता, भोजन, स्नान, चुम्बन, अनल्लपन 
कपड़ा पहनना आदि दें, परन्तु इस नियम का कहद्दी-कद्ीं पालन नहीं, 
हुआ है; जैसे भास ने सृत्यु दिखाई हे और राजशेखर ने विवाह-ऋत्य 
दिखाया है। एक नियस यह भी है कि अधिकारी का बध नही दिखाना 
चाहिए । जहाँ तक हो सके, नायक या नायिका की मृत्यु नहीं दिखानी 
चाहिए ओर न उसकी सूचना ही देनी चाहिए। केवल एक अवम्था 
सें यह बात दृश्य या सूच्य वस्तु के अन्तर्गत आ सकती है, जब कि 
सत पुरुष या स्त्री पुन: जीवित हो उठे । हमार यहां नाटर्का का उद्देश्य 
अथ, धर्म या काम की प्राप्ति है; अथांत्‌ नाटक में यह दिखाना 
चाहिए कि जीवन का क्‍या आदर्श है और वह केसा होना चाहिए 
साथ ही वह सामाजिकों को आनन्द देनेवाला भी होना चाहिए। 
यही मुरूय कारण है कि हमारे यहाँ प्रायः करुण नाटकों का अभाव 
है। उरुभंग नाटक में दुर्याधन की मृत्यु दिखलाने के कारण उसको 
कुछ लोग करुण कह सकते हैं, पर ऐसा सिद्धान्त स्थिर करने में इस 
बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि दुष्टों की दएड ओर सज्जनों का 
उपकार ही हिन्दुओं के जीवन-सम्बन्धी सब व्यापारों का अन्तिम फल 
माना जाता है। यूरोप के नाटकों में यूनानी नाव्य-कला का प्रभाव 
प्रत्यक्ष देखने में आता हे । यूनानी करुण नाटकों ( 7798००४९०४ ) का 
उद्दश्य सानवीय व्यापारों का ऐला चित्र उपस्थित करना है जिसमें 
अतिकूल स्थिति या साग्य का विरोध भरसक दिखाया जाय, चाहे इस 
अयल्न का केसा ही आधिदेविक या सानपिक विरोध क्‍यों न उपस्थित 
हो ओर चाहे अन्त में उसका परिणाम सर्वनाश ही क्‍यों न हो | उनमें 
मानवीय उद्योग की महत्ता का चिंत्र उपस्थित करना ही एकसात्र उद्देश्य 
साना गया हे | हिन्दुओं के विचार में भाग्य मनुष्य से अलग नहीं है 
मनुष्य के पूव-जन्म के कर्मा का फल मात्र है। यदि किसी ने 
पूर्व-जन्स में घुरे कमें किए हैँ, तो इस जन्म में वह उनका फल भोगेगा 
उसमें बह किसी अवस्था में वच नहीं सकता। रूपकों के उद्देश्य को 
ध्यान से रखकर विचार करने से यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि जिन 
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बातों का अभिनय करना या सूचना देना भी सता किया गया हे वे 
ऐसी हैं जिन्हें शिष्ट समाज अनुचित और कला की दृष्टि से निन्दनीय 
समभता है । इन्ही सिद्धान्तों मे विरोध होने के कारण यूरोपीय्र और 
भारतीय नाठकों में बड़ा भेद हे | भारतीय तो केवल आनन्द के लिये 
नाटक देखकर ओर उससे शिक्षा ग्रहण करके जोवन के आदश की 
महत्ता सममते हैं; पर यूरोपीय यह जानना चाहते हैं कि सामाजिक 
जीवन कैसा है। साधारणतः जीवन दुःखमय और सुखमय दोनों 
होता है; अतएवं वहा करुण ( 779४7० » और हास्य ( 0०४7० ) दोनों 
प्रकार के नाटक होते हैं। भारतवष में अब तक लोग करुण नाटको को 
देखना नहीं चाहते। जो नाटक-संडलियाँ ऐसे नाटकों का अभिनय 
करती हैं, उन्हे लाभ नहीं होता। करुण नाठकों में केवल यही 
विशेषता होती है कि उनका प्रभाव दुःखदायक होने के कारण हास्य 
नाटकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है । 
ऐसी बातें, जो दृश्य वस्तु के अन्तर्गत आ सकती हैं, अकों में 
पदिखिलानी चाहिए; पर इस बात का «यान रखना चाहिए कि उसमे 
सा एक दिन से अधिक की घटनाओ का समावेश 
न हो | यदि यह न हो सकता हो, तो उन्हें इस 
अकार से सक्षिप्त करना चाहिए कि वे काव्य के सोएव को नष्ट न कर 
सकें । साथ ही अका को असबद्ध न होने देना चाहिए। रचना इस 
प्रकार करनी चाहिए, जिसमें एक घटना दूसरी घटना से साधारणत: 
निकलती हुई जान पड़े | अको मे वस्तु-विन्यास सम्यक्तू रीति से होना 
चाहिए । जहाँ कहीं किसी अक सें किसी काय की समाप्ति अथवा 
किसी फल्न की प्राप्ति होती जान पड़े, वहाँ कोई बात ऐसी आ जानी 
चाहिए जो कार्य-व्यापार को अग्रसर करे | परन्तु यह आवश्यक नहीं 
है और न ऐसा प्रायः देखने ही में आता है कि एक अंक के अनन्‍्तर 
दूसरा अक आ जाय ओर दोनों में जिन घटनाओं का वर्णन हो, 
उनके बीच के समय की घटनाओ का उल्लेख ही न हो। प्रायः दो 
अंकों के बीच में एक वर्ष तक का समय अन्तहिंत रहता है। यदि 


८० रूपक रहस्य - 


इससे अधिक का समय इतिहासालुमोदित हो, तो नादककार को उसे 
घटाकर एक वर्ष या उससे कम का कर देना चाहिए। सामाजिकों को 
इस अन्तर की सूचना देने के लिये शाखकारों ने पाँच प्रकार के दृश्यों 
का विधान किया है जिन्हें अर्थापक्तेपक कहते 
है। इन्ही के द्वारा व बाते भी प्रकट की जाती 
हैं जो सूच्य बरतुओं सें गिनी जाती हें. ओर जिनका अभिनय करक 
दिखाना शाख्ानुमोदित नही है। ये पॉचों अर्थापक्षेपक इस प्रकार द-- 
( १ ) विष्कमक - जो कथा पहले हो चुकी हो अथवा जा अभी 
होनेवाली हो, इसम उसकी मध्यम पात्रों द्वारा सूचना दी जाती हे था 
उसका मझक्षिप्त वर्णन किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है - शुद्ध 
ओर सकर | जब एक अथवा अनेक सध्यम पात्र इसका प्रयोग करते 
है तब यह शुद्ध कहलाता है, और जब सध्यम तथा नीच पात्रों द्वारा 
इसका प्रयोग होता है, तब यह सझ्ूर कहा जाता हे। शुद्ध विष्कभक मे 
सध्यम पात्रो का सापण या वार्तालाप संस्कृत मे ओर सद्कूर या संकीर्य 
विष्कृमक में मध्यम तथा लीच पाज्रो का प्राकृत में होता हे । शुद्ध का 
उदाहरण सालती-साधव के पचम अड्डू में कपाल-कुण्डला-कृत प्रयोग 
और संढीर्ण का रामाभिनद में क्पणक और कापालिक-झत प्रयोग हे । 
नाटक के आरम्भ से केवल इसी अर्थोपक्षेपक का प्रयोग हो सकता है । 
(२) अवेशक - इसमें सी वीती हुई या आगे होनेवाल्नी बातो की 
सुचना नीच पात्रों द्वारा दी जाती है | यह दो अछ्छी के बीच में आता 
है, अतएव पहल अझूु में नहीं हो सकता। जो बाते छूट जाती हैं या 
छोड़ दी जाती हैं, उन्हीं की सूचना इसके द्वारा दी जाती है। इसमें 
पात्रों की भाया उत्कृष्ट नहीं हाती । जैसे वेणी-संहार के चोथे अल में 
दो राक्षसों की बातचीत है । शकुन्तला नाटक में विष्कंभक और प्रवेशक 
दानों के उदाहरण हेँ | तीसरे अछ्ठू के आरम्म में विष्कमक द्वारा 
ऋण्व ऋषि का एक शिष्य अपने आश्रम में राजा दुष्यन्त के ठहरने 
की सूचना सस्‍्क्ृत मे देता है और चौथे अबू के अवेशक में सछे 
ओर, सिपाहियों की बातचीत है। 


अथेपत्तेपक 
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( ३ ) चूलिका--नेपथ्य से क्रिसी रहस्य की सूचना देना चूलिका 
है। जेसे महाबीरचरित में यह सूचना दी जाती है क्वि राम ने परशुराम 
को जीत लिया। रसार्णव-सुधाकर में 'खंड-चूलिका' का भी उल्लेख है, 
जिसमें एक अंक के रंगमंच पर स्थित एक पात्र नेपथ्य में स्थित दूसरे 

' धात्र से आरंभ में बात करता है; जे से, बाल-रामायण के सातवें अंक में | 

( ४ ) अकास्य--इसमें एक अंक के अंत में उसके आगे के अंक 
में होनेवाली बातों के आरंभ की सूचना पात्रों द्वारा दी जाती है। 
जैसे महावीरचरित के दूसरे अंक के अंत सें सुमत्र वशिष्ट, विश्वामित्र 
ओर परशुराम के आने की सूचना देता है ओर तीसरे अंक का 
आरभ इन्हीं तीनों पात्रों के प्रवेश से होता है । 

(४ ) अंकावतार--इसमें एक अंक की कथा दूसरे अंक में बराबर 
चलती रहती हे, केवल्न अंक के अंत में पात्र बाहर जाकर अगल्ले अंक 
के आरंभ में पुनः आ जाते हैं | जैसे मालविका प्रिमित्र के पहले अक के 

अन्य और दूसरे अंक के आरमभ भें इसका प्रयोग देख पड़ता हे | 

अंकास्य और अंकावतार में इतना ही भेद है कि अकरास्य में तो 
आगे के अंक की बातों की सूचना मात्र दी जाती है' और अकाबतार 
में पूते अंक के पात्र अगले अंक में पुनः आकर डसी कार्य-व्यापार 
को अग्रसर करते हैं | साहित्य-दर्पणुकार ने अकावतार का ऐसा लक्षण 
लिखा है जो अंकास्य के लक्षण से बहुत कुछ मिलता है| अतः उनको 
इन दोनों में श्रम हो जाने की आशका हुईं। इसी से उन्होंने 
अंकास्य के स्थान पर “अंकमुख' नाम का एक भिन्न अथेषज्षेपक मान- 
कर उसकी व्याख्या इस प्रकार की है--जहाँ एकही अक में सब 
अंकों की अविकल सूचना दी जाय ओर जो बीजभूत अर्थ का सूचक 
हो, उसे अंकमुख कहते हैं। जेसे माल्रती-माधव के पहले अक 
के आरंभ में कामंदकी ओर अवलोकिता ने भविष्य की सब बातों 
की सूचना दे दी है । इससे स्पष्ट है कि अंकास्य और अकमुख में 
इतना ही भेद है कि पहले में केबल आगे के अंक की कथा सूचित 

“ की जाती है ओर दूसरे में संपूर्ण नाटक की ! 
६ 
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है| 
शक 


इस प्रकार इस पॉचों अ्थ्ोपक्तेषकों द्वारा सूच्य विषयों की 
सुचना दी जाती है | | 

नाख््य के अनुरोध से नाटकीय वस्तु के तीन, भद्र और साने गए 
हैं - आ्रव्य, अश्नाउ्य और नियत-श्राव्य । जो सब पात्रों के सुनने योग्य 
हो इसे श्राव्य या प्रकाश ओर जो क्रिसी के 
सुनने योग्य न हा डसकोा अश्वाव्य या स्वगत 
कहते हैँ | निय्रत-श्राव्य दो प्रकार का होता हे--पहला अपवारित 
ओर दुसरा जनांतिक | सामने विद्यामान पात्र की ओर से मुँह फेर- 
कर उसके किसी रहस्य की वात पर उससे छिपाकर कटाक्ष करने को 
अपवारित कहते हैं। अपवारित शब्द का अर्थ हे छिपाना। दो 
से अधिक पात्रों की बातचीत के असंग सें, अनामिका को छोड़ बाकी 
तीन डेंगलियों की ओट में, केवल दो पात्रों के गुम संभाषण को 
जनांतिक कहते हैँ । नास्य-शास्त्र के अनुसार यह बात मानी गई हे 
कि इस प्रकार के सभापण को तीसरा नहीं सुनता । 

आकाश की ओर देखता हुआ एक दी पात्र सुनने का नाव्य कर जब 
स्वय प्रश्नों को दोहराता हे और स्वय ही उत्तर देता है. तव उसे आकाश- 
भाषित कहते हं। इसके द्वारा आगे-पीछे की बातों की सूचना दी 
जाती है | 


वस्तु के तीन ओर भेद 


चोथा अध्याय 
पात्रों का प्रयोग 


रूपक के प्रधान पात्र को नायक कहते हैं, क्योंकि वह नाटकीय 
कथा की शऋखला को अग्रसर करता हुआ अन्त तक ले जाता है। 
के धनजय के अनुसार उसे (१ ) बिनीत, ( २) 
सधुर, (३) त्यागी, (४) दक्ष, ( ४) श्रिय॑- 
चद्‌, (६) शुचि, (७) रक्तलोक, (८) वाडमी, (६ ) रूढ़वंश, 
( १० ) स्थिर, (११) युवा, ( १२) वबुद्धिसान्‌ , ( १३ ) प्रक्ञाबान्‌ , 
( १४ ) स्मृति-सम्पन्न, ( १४ ) उत्साही, ( १६) कल्ाबान, ( १७ ) 
शाख्नचक्ु, ( १८५) आत्मसस्सानी, ( १६ ) शूर, (२० ) दृढ़, ( २१ ) 
तेजस्वी ओर (२२) धार्मिक होना चाहिए। इस प्रकार भारतीय 
नाथ्य-शास्र के अछुसार उसे सब उच्च शुणों का आधार होना 
चाहिए, परन्तु प्रत्येक गुश उचित सीमा के अन्दर हो। नायक नम्र 
हो कितु उसकी नम्नता ऐसी न हो कि दूसरे उसको पढ-दलिव करते 
रहें । भारतीय नाख्य-शास्र के नायक की नम्नता दौर्वल्य का नहीं 
चरन्‌ उच्च संस्कृति और शील का लक्षण है। इसी लिये नम्नता के 
साथ साथ आत्म-सम्सान ओर तेजस्विता आदि गुणों का भी विधान 
है। वीर-चरित में परशुराम के प्रति राम के ये वचन उनकी ऐसी 
ही विनीतता के सूचक हैं - 

, सेवत ब्रह्ममादि पद जाके | निधि तप नेम ज्ञान विद्या के ॥ 

सोइ निज श्नोर मोरि यह खोरी | छुमत्र नाथ विनवो कर जोरी ॥ 

[ वीर-चरित | 


घर रूपक-रहस्य 


केशव की रामचंद्रिका में राम की यह उक्ति उनकी तेजरिवता, 
उत्साह और आत्म-सम्मान को प्रकट करती है - 
भगन कियो मव-घनुष साल तुमको अब साले; 
नष्ट करों विधि-सूष्टि ईंस आसन ते चाले। 
सकल लोक सहरहु सेस सिर ते धर डारैं; 
सप्त सिधु मिलि जाहिं होहि सब ही तन भारें 
अति अमल जोति नारायणी कह केशव बुक्ति जाय बर। 
भगुनद सेभारु कुठार में कियो सरासन-युक्त सर॥ 
[ रामचंद्रिका | 
देखते ही सुदर लगना मसधुरता का गुण है। वीर-चरित में 
रास की रमशीय मूर्ति देखते ही क्रोधाविष्ट परशुराम के हृदय में यह 
वात बैठ गई-- 
हें राम शोमाघाम, निज गुनन बस अभिराम | 
मेरे हिए, तोहि देखि,ब्तव प्रीति होति बिसेखि ॥ 
[ वीर-चरित ] 
त्यागी वह है जो सत्कम के लिये अपना सर्वेस्व न्योछावर कर 
दे। अपनी त्वचा दे डालनेवाले कर्ण, मांस दे डालनेवाले शिवि, 
हड्लियाँ तक दे डालनेवाले दधीचि और प्राण तक दे डालनेवाद्े 
जीमूत-वाहन इसके विख्यात उदाहरण हैं । कहा भी है'-- 
त्वचा कण ने, मास शिवि, जीमुतवाहन प्रान । 
मुनि दधीचि ने अस्थि दी, देते कया न महान ॥ 
दक्त वह है जो इष्ट कार्य शीघ्र कर डाल्ले। रामचंद्रिका का नीचे. 
लिखा पद्म राम की दक्षता का उदाहरण है-- 
रामचद्र कटि सों पटु बॉघ्यो, लीलयेव हर को धनु॒साध्यो । 
नेकु ताहि कर-पल्‍्लव सो द्ववे, फूल-मूल जिमि टूक कर्‌यौ दो ॥ 


[ रामचंद्रिका ]। 


प्रियंबद-प्रिय वोलनेवाला; जैसे, परशुराम के प्रति राम के ये 
वचन हें-- 


पात्रों का प्रयोग पर 


जमदग्नि पिता ऋषि-नायक थे, 
गुरु शंकर हैं भगवान स्वयं। 
बल तेज कहाँ ! मुख से जो कहेँ, 
गुण जान रहा तव सर्व जगत | 
यह वारिधपि-वेष्टित भूमि सभी, 
द्विज ब्राह्मण को सब अपंण की | 
तप, धर्म, तथा सत के निधि हो, 
जग में वह कौन न ज्ञात जिसे ॥ 
[ वीर-चरित | 
प्रियमाषिता का यह अर्थ नहीं कि चाहे जेसा अवसर हो नायक 
मीठी ही वाणी बोलता रहे । तात्पय इतना ही है कि वह बिना 
“कारण कु वाक्य न कहे | पर जहाँ तक सभव हो, नायक कट 
* बाक्यों को भी प्रिय आवरण से वेष्टित करे । 


शुचि--जिसका मन पवित्र हो और कामादि विकारों से दूपित 
नहो। ,उदाहरण के लिये रघुवश में राम का शूपंणखा से 
कऋह ना--- 
शुभे ! कौन ? किसकी हो दारा! 
किस कारण आज यहाँ पग घारा ! 
निर्भय बोलो, रघुवंशी जन कौ-- 
परदारा-विमुख बृत्ति है मन की। 
[ रघुवंश | 
रक्तत्वोक - लोक-प्रिय, जिस पर जनता का अनुराग हो - 
गो-ब्राह्यण का पालनहारा | 
वीर धीर जो पुत्र तुम्हारा ॥ 
अब निज नाथ पाय श्रीरामा | 


प्रजा होय सब पूरन कामा॥ 
[ वीर-चरित ] 


८5 रूपक-रहस्य 


किसी युक्तियुक्त चुभती हुईं बात को प्रिय रूप में वोलनेवाला' 
वाडसी कहलाता हे। हनुमन्नाटक में राम की इस डक्ति में, यह 
शुण भरा है - 
मुझे बाहु का विदित न बल था, न घनुप का भवदीय । 
शिव के धनु की डोरी खीची, हे यह दोप मदीय || 
क्षमा कोीजिए, परशुराम ! यह 'मेरा चपल विनोद | 
बालक-नटखद से भी होता गुरुजन को है मोदढ || 
रूढवंश--उच्च कुल्ल में उत्पन्न । नायक नीच कुज्ष का न होना 
चाहिए | वह या तो ब्राह्मण-कुलोत्पन्न हो या राजकुलोत्पन्न । जैसे, 
चीर-चरित में रास था सालती-साधव सें साधव। इस नियम के 
अनुसार कोई साधारण व्यक्ति किसी रूपक का नायक नहीं हो 
सकता | यही कारण है कि सारतीय रूपकों में नायक कोई राजबंशी 
या त्राह्मण-कुल में भी मंत्री अथवा मत्री का पुत्र ही देखा जाता है। 
स्थिर - सन, वचन और के से अपनी बात पर डटा रहनेवाला । 
जसे रामचंद्रिका में राम -- 
कट कुठार परै अब हार कि फूल असोक कि सोक समूरो। 
के चितसारी चढ़े, कि चिता, तन चदन चर्चि कि पावक पूरो |! 
हर 24 हर 5 
लोक में ज्ञोक बड़ों अपलोक, सु केशवदास जु होड सु होऊ | 
विप्रन के कुल को भगुनदन ! सूर न सूरज के कुल कोऊ ॥ 
युवा - जवान | 
चुद्धिमान्‌ - बुद्धि से युक्त । 
अज्ञावाव - विवेक के साथ कार्य 
चुद्ध के लिये कहते हैं - 
मम चट्सारहि आयो तू केवल दरसावन --- 
विन पोथिन सकल तत्व तू आपुद्ि छानत | 
स्मृति-संपन्न--जो कुछ सीखे या देखे डसे 
रख सके | अज्ञा द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान 


करनेवाला। जेसे, गुरु विद्यामित्र 


अच्छी तरह स्मरण 
अहण किया जाता है ओर 
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स्मृति से वह बहुत काल तक धारण किया जाता है। इसी से उसे 
धारणा-शक्ति भी कहते हैं । 
किसी कार्य के करने और उसे पूरा निभाने की प्रसन्नता-पूर्ण तथा 
अपनी शक्ति में विश्वास-युक्त उत्कट इच्छा को उत्साह कहते हैं । 
कलावान्‌--कलाओं को ,जाननेवाला । प्राचीन काल में उच्चकुल 
के बालकों को पाठशाल्ाओं में सब कलाएँ सिखाईं जाती थीं | कल्ाओं 
का ज्ञान उच्च सस्कृति का उपादान समझता जाता था | 
शास््रचक्नु-शात्र की दृष्टि से देखनेवाला, शास्रों के अनुसार 
चलनेवाला । उदाहरण के लिये रामचद्विका मे रामचद्र, जो ताड़का 
के विश्वामित्र का यज्ञ भग करने पर बाण ताने हुए भी स्ली जानकर उस 
पर नहीं छोड़ते, और आततायियों को बिना ख्री-पुरुप के विचार के मार 
डालने की शाख््राज्ञा को विद्यामित्र के मुँह से पाने पर ही उसे मारते हैं- 
भीम भाँति ताड़का सुभग लागि करन आय; 
वान तानि;, राम पै न नारि जानि छॉड़ि जाय । 
विश्वामित्र -- 
कर्म करति यह घोर, विप्रन को दसहू दिशा | 
मत्त सहस गज जोर, नारी जानि न छॉड़िए ॥ 
[ रामचद्विका ] 
अपना अपमान न सह सकता आ त्म-सम्मरान की बृत्ति कहलाती है। 
शूर--वीरता के साथ-साथ जिसमें उपकार-बुद्धि और सोजन्य 
हो बह शूर कहलाता है । 
दृढ़ -अध्यवसायी - जैसे, सत्य हरिश्चद्र नाटक में हरिश्चंद्र - 
चद्र टरै सरज टरें, टरे जगत ब्योहार। 
पे हृढ ब्रत दरिचद्र को, टरे न सत्व विचार ॥ 
प्रतापवान तथा विक्रमशाली पुरुष की जिस आभा से लोग अना- 
यास ही उसके सामने कुक जाते हे वही तेजस्विता कहलाती हे । 
घधामिक--थर्म सें ग्रवृत्ति रखनेवाला | 
स्वभाव-भेद से नायक चार प्रकार के होते हैँ - शांत, ललित, 


डे रूपक-रहस्थ 


उदात्त और उद्धत | धीरता का गुण चारों प्रकार के नायकों में होना 
चाहिए। भारतीय विचार-पद्धति के अनुसार मनुष्य का स्वभाव दृढ़ 
होना चाहिए | अतएवं नायक का स्थान वही पा सकता है जो अपने 
आपको वश में रख सकता हो | अधीरता स्री-सुलभ गुण हे, नायक 
के लिये वह उचित नहीं है | साहित्य-सार में तीन ही प्रकार के नायक 
माने गए हैं। उद्धत नायक को उससें स्थान नहीं दिया गया हे | 

(१ ) धीरशांत नायक में नायकोचित सामान्य गुण होते हैँ । 
धनंजय के असुसार वह 'द्विजादिक' होता है । धनिक ने 'द्विजादिक' 
की व्याख्या 'विप्र वशिग्सचिवादि' की हे। क्षत्रिय राजा या राज- 
कुमार को छोड़कर शोप सब को द्विज़ादिक में गिनना चाहिए । ललित 
नायक के उपयुक्त निश्चिंतता आदि गुण-संपन्न होने पर भी विश्रादि 
घीरशांत ही गिने जायेंगे, लत्तित नहीं। यह धनिक की सम्मति है । 
संभवत: लालित्य के लिये राजस गुण की प्रधानता अपेक्षित है, 
जिसका त्राह्मणादिक में अभाव माना गया है। सात्तविक-वृत्ति-प्रधान 
होने के कारण वे शांत ही माने जाते हैं | मालती-माघव में माधव 
ओर मच्छकटिक में चारुदत्त घीरशांत नायक हैं- 


प्रगटित गुन द्युति सुदर महान्‌ ४ 

अति मंजु मनोहर कलावान्‌ | 
उदयो इक यह जग-हग-अनंद, 

तिह उदयाचल सा बालचंद।॥॥ 

[ मालती-माधव ] 

कीन्दे यज्ञ अनेक बाग मंदिर बनवाए,, 
जो पुरखन वेठाय विप्र श्रुति पाठ कराए । 
मेरे मारन हित लगाय अपजस को टीका, 
नाम लेत चांडाल हाय यहि छुन तिन ही का ॥ 


[ मृच्छुकटिक ] 
(९ ) घीरललित नायक निश्चित, कल्लासक्त, सुखी ओर मदुल 


निकल 


शा 
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स्वभाव का होता है। यह प्रायः राजा हुआ करता है जो अपने राज- 
काय का भार दूसरों को सौंपकर नवीन थ्रेम में लिप्त हो जाता है। 
जैसे रह्लावली में बत्सराज- 
विग्रह की चरचा न धरें रति साथ बसें सबके मन माह्दी। 
प्यारो वसतक है जिनके, जिन्हें देखि सुरासुर सिद्ध सिह्ाही ॥ 
श्रापनो मंजु महोत्सव देखिवे को उत्कठित हो चितचाही। 
व॒त्स मह्दीपति रूप घरे यह कामहि आवति है सक नाही || 
[ रलावली ] 
(३ ) धीरोदात्त नायक शोक क्रोध आदि मनोवेगों से विचलित 
नहीं होता | इसीलिये उसे महासत्त्व कहा जाता है | वह क्षमावान्‌ , 
अति गंभीर, स्थित और दृद्त्रत होता है । अपनी प्रशंसा वह अपने 
आप नहीं करता; वह गये करता है परतु उसका गये विनय से ढका 
होता है और जिस काम को उठाता है उसे निभाकर छोड़ता है। 
इनमें से स्थिरता, हृढ़ता आदि शुण सामान्यतया प्रत्येक प्रकार के 
नायक सें बताए गए हैं. परंतु इनकी पराकाप्टा धीरोदात्त नायक में 
ही देख पड़ती है। सब उच्च वृत्तियों के उन्‍कषे का ही नाम ओदात्त्य 
है। आचायों ने जीमूतवाहन, राम, बुछ, युधिष्ठटिर आदि की उदात्त 
नायकों सें गिनती की है। नागानंद में अपने रक्त-मांस का आहार 
करनेवाले गरुड़ से जीमृतवाहन कहते हैं - 
बह रहा शिराओं में मम रक्त, 
मास भी देह में है शेष | 
हो पाई है न तुम्हारी तृप्ति, 
भोजन दिया गरुड़ क्यों छोड १ 
अभिषेक के लिये बुलाए गए रास को वनवास दिया गया, परंतु 
उनके मुख पर इससे कुछ भी विकार न आया । जीमूतवाहन ने पिता 
की सेवा करने के सुख के सामने राज्य-वैभव को तुच्छ समभमकर ठुकरा 
दिया । बुद्ध ने जीवों के प्रति दया के कारण राज्य-त्याग करके भिन्ञु 
होना स्वीकार कर लिया और अत में करुणा-धर्से के सामने प्राण भी 
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त्याग दिए | इन उदाहरणों में शांतता की ही प्रधानता दिखाई देती 
है। परतु यहाँ शांवता साध्य नही है साथन मात्र हे; अतएव स्व॒भा- 
बज नहीं है। स्वभाव से शांत सामान्य नायकों में इन गुणों का हाना 
उन्‍हें शांत लायक की ही कोटि में ला सकता हैं। राम आदि में यह 
शांतता, करुणा, विरक्ति और अपने सुख की उपेक्षा कर्त्तेव्य-धर्मे की 
पूर्ति का साधन होकर आई हैं, अतएवं उदात्तता के उदाहरण हैं | 
(४) धीरोद्धत नायक मायावबी, छली, प्रचड, चपल, अंसहन- 
शील्, अहकारी शूर और स्वयं अपनी प्रशसा करनेवाला होता है । 
मत्रवल्न से कुछ का कुद्ध कर दिखाना माया कहलाता ढेँ। डउद्धत 
नायक को अपने बल और बैनव का दप रहता है । रावण घीरोद्धत 
नायक का अच्छा उदाहरण है - 
महामीचु दासी सदा पाईं धोवे, प्रतीद्वार हौके कृपा सूर नोवे | 
क्षुपानाथ लीन्हे रहे छुत्र जाको, करैगो कहद्दा श्र सुग्रीव ताको ! 
सका मेघमाला, शिखी पाककारी, कर कोतवाली महादंडघारी | 
पढ़ें वद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा वायुरों शत्रु सुग्रीवदाके ! 
[ रामचद्विका | 
उद्धत नायक बहुत कस मिलते हें। रावण को सभवतः किसी 
नाटककार ने सी अपने नाटक का नायक नहीं वनाया है। साहित्यसार 
में तो उद्धत नायक माना ही नहीं गया है। होॉ., गोण पात्रों में उद्धतता 
के लक्षण मिलते हैं | बीर-चरित में परशुराम ने उद्धतता दिखलज्नाई है-- 
क्षत्रिय की जाति सों विरोध मानि गर्भहूँ को, 
पेट सन काटि खंड खंड करि डारे हैं। 
राजन के बंसन इकीस बार कोप करिं, 
देश चढ्ें ओर घूमि हेंरि हेरि मारे हैं ॥ 
बैरिन के लोद के तड़ाग में अनद भरि, 
वोरि के चुकाए निज क्रोध के अगारे हैं। 
रक्त ही को तर्पन पितद्वि दीन्द, कौन भूष 
जानत सुभाव ओ न चरित इमारे हैं ॥ 
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नाटक का नायक, आदि से अंत तक, इन चार प्रकारों में से एक 
प्रकार का होना चाहिए | अन्यथा नाटकीय ख्ूखला की एकता की रक्षा 
असभव है। हाँ, गोण पात्र में स्वभाव का परिवत्तेन दिखाया जा 
सकता हे । कहीं वह लत्लित, कही शांत, कहीं उदात्त और कही उद्धत 
हो सकता है। महावीर-चरित में -- 
विप्र अतिक्रम के तजे तब कल्यान श्रपार | 
नाही तो अति रूसिहे भुगुपति मित्र तुम्हार | 
से रावण के प्रति परशुराम की घीरोदात्तता और 
जीति त्रिलोक जो गवित होय महेस समेत पद्दार उठावा। 
सो दसकघर को अभिमान जो खेल सो आवत सोह नसावा || 
ऐसहेँ हेहय के बलवान नरेस को कोपि जो मारि गिरावा | 
काटि के डार से बाहु इजार जो पेड के ट्रेंठ समान बनावा ॥ 
से राम के प्रति धीरोद्धतता प्रकट होती है; फिर - 
ब्राह्मम की अति पावन जाति और बस को धर्म चरित्र उदारा। 
बुद्धि समेत पुरान ओ वेद को ज्ञान निधान समान अपारा ॥| 
एक तऊ बहु दोष से युक्त इरयो इनको जिन एक ही बारा | 
छेम के काज सो विप्र की प्रीति सों तात हरयो मद-रोग हमारा | 
से उनकी धीरशांतता प्रकट' होती है | 
अगार के विचार से इन चार प्रकारों के भी चार-चार भेद होते 
हैं - अनुकूल, दक्षिण, शठ और घृष्ट | अनुकूल नायक एक ही नायिका 
में अनुरक्त रहता है । बह एक-पल्नी-अत होता है; जेसे, उत्तर-रामचरित 
में राम - 
सुख दुख में नित एक हृदय को प्रिय विराम थल | 
सब त्रिधि सों अनुकूल, विसद लच्छुनमय अविचल ॥ 
जासु सरतता सके न हरि कब्रहूँ जरठाई। 
ज्यों ज्यों बाढत सघन सघन सुदर सुखढाई॥ 
जो अवसर पे सकोच तजि पहनत इढ अनुराग संत । 
जग दुस्लम सज्ञन-प्रेम अस बड़भागी कोऊ लद्त॥ 
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शेष तीन भेदों का आवार पूर्वा की नायिका के ग्रति नायक की 
चित्तवृत्ति हे | है ५ 
दक्षिण नायक की एक से अधिक नायिकाएँ अथवा पत्नियाँ होती 
हैं | नवीन प्रेंम में अनुरक्त होने पर भी बह अपने पुराने प्रेम को 
कम नहीं करता | पहली नायिका से उसका सदय व्यवहार रहता हे 
ओर अपली सब प्रेसिकाओ में वह समान प्रेम रखता है - 
ब यहि सन उचित धर्म यह दोई | ठारों आज बात में सोई ॥ 
टारत आज बचन निज भाई | कारन सर्किय अनेक बनाई ॥ 
मन लागे बिन जन-सतकारा। नहीं अधिकहु मे उचित बिचारा || 
[ मालविकाग्निमित्र ] 


शठ नायक दिखाने के लिये एक ही पल्नों में अनुरक्तता दिखाता 
है, परतु छिपे छिपे और नायिकाओं से भो प्रेम करता हे । अपने 
नवीन प्रेम को वह छिपाने का प्रयत्न करता रहता है - 
करि कंद को मद दुचंद भई फिर दाखन के उर दागती हैं | 
पदमाकर स्वाद सुधा ते सिरे मधु ते महा माधुरी जागती हैं ॥ 
गनती कहा एरी अनारन की ये श्रंगूरन ते अति पागतीहं । 
त॒म बाते निसीठी कहौ रिस में मिसरी ते मिठी हमे लागती हैं | 
[ पद्माकर ] 
क्ष्णट नायक खुले खुले विप्रियाचरण करता है । अन्य प्रेमिका के 
साथ की गईं रति के दत-नख-च्षतादि चिह्ना को दिखाते हुए वह लब्ित 
नहीं होता । ज्ये्ठा नायिका पर उसका पूर्ज॑बत्‌ प्रेम नहीं रहता - 


वरज्यौ न मानत 'हौ वार बार बरख्यौ मैं, 


कोन ,काम मेरें इत भौन मै न आइये। 
लाज को न लेस, जग-होंसी को न डर मन, 


हँसत हँसत आनि बात न बनाइये ॥ 
कवि मतिराम नित उठि कलिकानि करो, 


नित भूठी सोहें करो नित बिसराइयै। 
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ताकें पद लागो निसि जागि जाके उर लागे, 
मेरे पग लागि उर आगि न लगाइये ॥ 


[ मतिराम | 


ये चारों भेद एक ही नायक की उत्तरोत्तर वृद्धिगत अचस्थाओं के 
भी हो सकते हैं। नायक जब तक एक ही पत्नी में अनुरक्त रहता हे 
तब तक वह अनुकूल रहता है| अन्य किसी के प्रेमपाश में पड़ जाने 
पर पहले वह नवीन प्रेम को छिपाने का प्रयत्न करता है ओर अपनी 
ज्येष्ठा नायिका से पूबबत्‌ प्रेमाचरण करता है | यहाँ तक वह दक्षिण 
रहा, पर नवीन प्रेस के श्रकट हो जाने पर उसकी शाद््य-अबस्था हो 
जाती है | यदि वह कुटिल, नीचवबृत्ति ओर निर्लब्ज हुआ या आगे 
चत्तकर ऐसा हो गया तो बह अपने विश्रियाचरण के चिह्मों को छिपाता 
भी नहीं है तथा निलेज्ज होकर ज्येप्टा नायिका का जी दुखाता है, 
जिससे पूर्वा-नायिका खडिता भी कहलाती है । यह नायक की घृष्टता 
हुई | परंतु सहृदय नायक पूर्वा-नायिका के साथ सहालुभूति रखता 
है, उसके सपत्नीजात दुःख को सममता है और उससे पूर्बबतू प्रेम 
रखता है | रल्लावली नाटिका का नायक वत्सराज उदयन पहले अनु- 
कूल नायक था, क्योंकि उसका भ्रम चासवदत्ता में ही केद्रीभूत था । 
फिर जब वह सागरिका के प्रेमपाश में फेंसता है और उसके साथ 
विवाह कर लेता हे तब वह, ज्येष्टा वासवद॒त्ता पर भी कनिष्ठा साग- 
रिका के ही समान प्रेम रखने के कारण, दक्षिण नायक हो जाता हे । 
विचाह के पूर्व जब तक उसका प्रेम स्वयं वासब॒द॒त्ता पर प्रकट नहीं 
हुआ उदयन ने उसे छिपाया जिसके कारण उतने समय तक के लिये 
उसे शठ नायक मानना चाहिए। परतु घनिक के अनुसार यह शात््य 
नहीं है, क्योंकि उदयन ने वासवदत्ता की प्रसन्नता का सर्देव ध्याच 
रखा | इसी प्रकार वासवदत्ता से सागरिका के प्रति अपने मुख से 
अपना प्रेम प्रकट करने के कारण वह घुष्ट भी नहीं कहा जा सकता। 
कारण वही बतलाया गया है जो ऊपर शठता के विरुद्ध दिया गया 


है -अर्थात्‌ नवीन श्रेम पुराने प्रेम का विरोधी होकर नहीं आया है। 
नादिका के अत तक उदयन ने दाक्षिख्य नहीं छोड़ा । 
चार ग्रकार के नायको के चार-चार भेद होने से नायक के सोलह 
भेद होते हैं | नाथ्याचार्य भरत ले उनके ज्येट्ट, मध्यम ओर अधस तीन 
तीन भेद और माने हैं| इस प्रकार नायक के अड़तालीस भेद हुए । 
इन अड़ताह्लीस के भी दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य तीन-तीन 
भेदओर माने जाते हैं | दिव्य देवता, अदिव्य मनुष्य ओर दिव्या- 
दिव्य सनुष्य का रूप धारण किऐ हुए देवता होता है। इस प्रकार 
नायक के कुल मिल्लाकर एक सो चोवालीस भेद होते हैं; 
नायक में (१) शोभा, (२) विज्ञास, (3) साधुय, (४) गांभीये, 
अंयक की सो जिंक गण: स्थिरता, (६) तेज, (७) लालित्य ओर 
(८) औदारय, ये आठ साक्ष्विक और पौरुपेय 
गुण होते हैं। 
(९) शोमा में दो वातें आतो हैँ - नीच के प्रति घृणा और अधिक 
के प्रति स्तथा । 
नीचता के प्रति घृणा -शोभा का यह उपादान प्राचीन सदर 
रूढ़व शता के साव[ ( 98प8९४ धाा5:0८० ४2 70०95 ) का अवशेप ह्ठे |[ 
यह घृणा केवल दूसरों से जुगुप्घा ही नहीं कराती, बल्कि दया भी 
दिखाती है | इस घृणा का आधार ही दया है| धनिक ने दशरूपक 
की अपनी टीका सें इसका यह उदाहरण दिया है-- 
विपुन्न ताड़का रूप लखि, जाहि नेकु भय नाहिं। 
मारन महँ तेहि नारि लखि, कछु सकुचत मन माहि || 
[ महावीर-चरित ] 
परंतु यदि ध्यान देकर देखा जाय तो यह विचिकित्सा नीच के 
प्रति नहीं चरन्‌ नीच कर्म के प्रति है। राम ताइका से घृणा नही करते 
बल्कि उसका असथन करने, उसको मारने से घुणा करते हैं, 
क्योकि ताड़का खी हे ओर खली पर आयुध छोड़ना वीरों के 
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अयोग्य है | ख्री अबला मानी जाती हे और, “उत्ताल्' तथा “उत्पात'- 
कारिणी होने पर भी वह ख्लरीही हे। परतु संभवत: रूढ़्वशता 
पिबल्नतता को नीचता में ही गिनती है । पर साधारण अथ में घृणा 
शोभा का कारण नहीं हो सकती । 
अधिक के प्रति स्पधो--बढ़े हुए से बढ़ने की इच्छा | इसी गुण 
के कारण महान व्यक्तियों से बड़े-बड़े काम होते हैं. 
सठ साखामृग जोरि सहाई | बॉधा सिघु इह्े प्रभुताई॥ 
नॉधहि खग अनेक वारीसा | सूर न होहि ते सनु सठ कीसा || 
मम स्ुुज-सागर बलजलपूरा | जहेँ बूडे बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा | 
[ तुलसीदास ] 
शोभा दो प्रकार की होती है -शोयशोभा और दक्षशोमा | पहली 
में वीरता की प्रधानता रहती है और दूसरी में ज्षिप्रकारिता तथा 
कौशल की | शोयशोभा का उदाहरण 
कोटिन्ह आयुध रावन मारे । तिल-प्रमान प्रथ्यु काटि निवारे ॥ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रह्मरा | स्थदून भजि सारथो मारा ॥ 
सत सत सर मारे दसभाला | गिरि-सत गन जनु प्रतिसहि व्याला ॥ 
सत सर युनि मारा उर माही | परेंउ अ्रवनि-तल सुधि कछु नादी ॥ 
[ तुलसीदास | 
दत्तुशो भा का उदाहरण - 
कठोर जो सहल वबच्र का बना यथा, 
तथा बिनास था त्रिपूर देत्य का किया | 
गुरुत्व देव-तेज से प्रलब्ध था जिसे 
घारा महान चाप राम सामने वही || 
विश्वामित्र--- 
वृक्ष तोड़ डालता गजद्र-शाव ज्यो, 
तोव्र-शक्ति-शील शैल-श्यग पे बथा, 
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हाथ में लिया टक्रार घोर की तथा, 
चाप खेंच टूक वोर राम ने किया ॥ 

(२) विज्ञास- यह शुण नायक की चाल-ढाल को शानदार 
बनाता है| गर्बीली घेय॑-युक्त चाल और नजर तथा इँसते हुए बातें 
करना - ये तीन बातें विज्ञास में आती हँ । उदाहरण - 

तृनहू सम तोनिदुं लोकनि को बल जो नहि आऑखिन के तर लावत | 

अति उद्धत धीर गती सों मनो अचला को चले वह धीर नवावत ॥ 

निज बालक वेसहि में गिरि के सम गोरवता की छुटा छिटकावत | 
तनधारी किधो यह दर्प लसे अथवा वर-वीरता को मद आवत | 
[ उत्तररामचरित ] 

(३ ) माघुये वह गुण है जिसके द्वारा बड़े भारी विकार के 
लिये कारण होते हुए भी थोड़ा सा सधुर ही विकार होता है - 

करि शावक दंत समान झुति मुख-पंकन और कपोलन की, 

लखि सीय-प्रभा, सुनि शत्रु ध्वनि दृढ बॉधत जूटजटा प्रभु हैं। 

[ दशरूपक ] 

(४) गांभीय के कारण बड़ी उद्देगजनलक अवस्था में भी कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता। साधुये में थोड़ा सा मधुर विकार होता 
है, गांसीय में विकार होता ही नहीं - 

नहि प्रसन्न हुए अभिषेक से, मलिन वे न हुए वनवास से | 

अचलता इृढता लख राम की, सुफल लोचन दर्शन से हुए ॥ 

(४ ) स्थिरता--बिन्नों के उपस्थित होने पर भी अपने कार्य पर 
अचल डदे रहना स्थिरता का गुण है; जैसे -- 

करिद्दों प्रायश्चित्त मैं, करि अपमान तुम्हार || 
पैन धर्म निज छोड़िहों, गहि निज हाथ हथ्यार || 
हि [ महावीर-चरित ] 

(६) तेज-प्राणों की भी उपेक्षा करके दूसरों के अपसमानसूचक 
वचन या व्यापार को न सह सकना तेज कहलाता है; जैसे परशुराम 
के अपमान-सूचक वचन सुनकर लक्ष्मण का कथन--- 
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इहाँ कुम्हड़-बतिया कोठ नाही। जो तरजनी देखि डरि जाहीं |। 
[ तुलसीदास ] 

(७ ) लालित्य-प्रेम में आकृति और चेष्टा की स्वाभाविक 

मधुरता को लालित्य कहते हैँ । यथा-- 
दीलि आंख जल अंचन्रत, तरुनि सुभाय | 
धरि. खसकाइ घइलना, मुरि सुसुकाय ॥ 
[ रद्दीम ] 

(८) ओदार्य--प्रिय बचन के सहित प्राणो तक का दान कर देने 
तथा गुणवानों का उपकार करने के लिये तत्पर रहना ओदाये गुण 
कहा जाता है। नागानंद में अपने रक्त-मांस का आहार करनेवाले गरुड़ 
को उद्दिष्ट कर जीमूतवाहन कहते हँ-- 

बह रहा शिराओ्ं में मप्र रक्त, मास भी है देह में शेष; 

हो पाई है न तुम्हारी तृप्ति, भोजन दिया गझरुड़ क्‍यों छोड़ ! 

नायक के कई सहायक होते हैं. | पीठमदे सब में मुख्य सहायक 
होता है। यह उसका अतरंग मित्र और प्रासंगिक वस्तु-पताका का 
नायक होता है। अधिकारी नायक के सच 
गुण उसमें होते हैँ पर न्‍्यून मात्रा में। उसे 
कार्य-कुशल (विचक्षण), अनुचारी ओर भक्त होना चाहिए। मालती- 
माधव में मकरंद इसका अच्छा उदाहरण है । कथा-वस्तु के अनुसार 
सुत्रीव भी पीठमर्द कहा जा सकता है, यद्यपि रामायण नाटक नहीं है । 

नायक के शेष सहायक व्यवसायी होते हैँ | व्यवसाय के अनुसार 
उनके विभाग इस प्रकार फिए जा सकते हँ-- 

(१) श्र गार-सहाय (२) अथेचिता-सहाय, (३) घर्म-सहाय, (४) दंड- 
सहाय, (५) अतःपुर-सहाय और (६) सवाद-सहाय अथवा दूत | 

आगार-सहाय में (१) विट, (२) चेट, (२) विदूषक, (४) सालाकार, 
(४) रजक, (६) तमोली ओर (७)गंधी आदि होते हें । 

विट अधिकारी नायक का निजी सेवक होता है। यह अपने 
स्वासी का बड़ा भक्त होता है ओर उसे प्रसन्न रखने के लिये उपयोगी 

| 


नायक के सहायक 
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न्ृत, भीत, वाद्य आदि कलाओं का थोड़ा-बहुत ज्ञान रखता है। यह 
धू्त होता है और संभोग विषयों में, अजान सममभा जाता है, पर, 
वेशोपचार में निपुण और वाचाल होता है। नागानंद में शेखरक विट 
है । चेट दास को कहते हैं । 
विदूषक भी सायक का मित्र होता है। इसका काम लोगों को 
हँसाना है| नायक के साथ हँसी-सजाक की इसे बहुत स्तरतंत्रता होती 
है। इसकी वेश-भूषा, बोलचाल, आचार-व्यवहार सब ऐसा होता हे कि 
जिसे देखते ही हँसी आ जाय । कहीं कहीं यह भी लिखा हे कि 
इसे वौना, गंजा और लाल आँखों तथा लंबे दॉर्तोंचाला होना चाहिए । 
लालची ओर भुक्खड़ तो यह सदा ही दिखाया जाता है। झगड़ा 
लगाने में भी यह चतुर होता है, परतु नायक का इस पर बड़ा विश्वास 
होता है ओर विट तथा चेट की .अपेक्षा उसके अधिक काम आता हे | 
असल में यह बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण होता है ओर मनोरंजन के लिये नियुक्त 
होने के कारण इसे ये सब विक्ृत व्यापार करने पड़ते है। जैसे 
रत्नावली में वसंतक ओर शाकु तल में साढ्व्य । 
माली, थोबी, तमोली और गंधी के व्यापार उनके नाम ही से 
प्रकट हैं। हे 
अथंचिंता-सहाय नाटकों के नायक विशेषकर राजा हुआ करते हैं, 
जिन्हें अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिये मत्री और कोषाध्यक्ष पर निर्भर 
रहना पड़ता हे, परन्तु धीर-लत्तित नायक अथ सिद्धि के लिये सल्ाहकारों 
पर अवलंबित नहीं रहता और धीर-शांत नायक को धन की विशेष 
चिंता ही नहीं होती । 
दण्ड-सहाय दुष्टों के दमन में सहायक होते हैं । ये सुदृद्‌ ( मित्र ) 
कुमार, आटविक ( सीसारक्षक ), सामत ओर सेनिक आदि होते हैं । 
के दुस्ड-सहाय ओर अरथचिता-सहाय राज्य-व्यवस्था के लिये नियुक्त 
हते हद । 


धर्म-सहाय, ऋत्विगू (यज्ञ करनेवाले ), पुरोहित ( कुलगुरु ), 
तपस्वी ओर ज्क्मवादी ( आत्मज्ञानी ) लोग होते हैं । 
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अंतःपुर-सहाय वर्षवर (हिजड़े), किरात (जगली), मूक (गूँगा), 
चोना, स्लेच्छ, ग्वाल और शकार। राजा की उपपत्नों के भाई को 
शकार कहते हैं | यह सूखे, घमंडी, ऐश्वयेशाली ओर नीच कुल का 
डोता है| म्च्छुकटिक नाटक में शकार का उपयोग हुआ है । 
दूत किसी कार्य की सिद्धि के लिये या सदेश लेकर भेजे जाते हैं । 
इनके तीन भेद होते हैँ--निःसखश्ाथे, मिताथे, संदेशहारक। निःस॒ष्टार्थ 
उसे कहते हैं जो भेजनेवाले और जिसके पास भेजा जाय उन दोनों के 
मनोभावों को समझ जाय और आपही उत्तर का ग्रत्युत्तर दे सके तथा 
उत्तम प्रकार से काये की सिद्धि करे | मिताथ थोड़ा ही बोलता है, पर 
कारय-सिद्धि कर देता है। सदेशहारक उतनी ही बात कहता है, जितनी 
उससे कही जाती है। पीठमदें ओर धर्म-सहाय उत्तम, विद और 
'विदूषक मध्यम ओर चेट, शकार आदि अधम'सहायक समझे जाते 
हैं। दूत, अपनी कार्य-कुशल्ञता की मात्रा के अनुसार, तीनों में आ 
सकता है । ' 
नायक की प्रिया या पत्नी को नायिका कहते हैं। आधुनिक 
(प्राश्चात्य) नाव्य-शास्र में यह आवश्यक नहीं कि नायक की प्रिया 
' या पत्नी हो नायिका हो । स्लियों में से जिसका 
नायिका नाटकीय कथा प्रवाह से प्रधान साग हो वह 
'पाश्चात्यों के अनुसार नायिका होती है, चाहे वह नायक की प्रिया हो 
या कोई और | परंतु भारतीय नाव्य-शासत्र में नायक की प्रिया ही 
नायिका कहलाती हे। नायक के सामान्य गुण नायिका में भी होने 
चाहिए। नास्याचायें भरत ने अपने नाव्यरासत्र में नायिकराओ के 
चार भेद गिनाए हैं--दिव्या, नृपतिनी, कुल-खा और गणशिका। परतु 
आगे चलकर ये भेद्‌ उतने मान्य नहीं हुए | अन्य शाख्त्रकारों ने इस 
विषय का विवेचन ओर ही प्रकार से क्रिया है । सर्वेसान्य विवेचन 
नायिका के स्वकीया, परकीया और सामान्या इन तीन भेरे से आरभ 
होता है.। धनंजय ने भी अपने दशरूपक में इसी का अनुसरण किया 
है। स्वकीया अपनी और परकीया पराई होती हे, तथा सामान्या 
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किसी की ख्री नहीं, होती। सामान्या का दूसरा नाम गणिका या 
देश्या मी हैे। _ 
स्वकीया नायिका में शील, आर्जव आदि गुण होते हैं। वह 
पतित्रता, चरित्रवती, लब्जावती तथा पति की 
स्वकीया सेवा में रत होती है । उदाहरण-- 
सोमित स्वकीया गन गुन गनती में तहोँ, 
तेरे नाम ह्ी की एक रेखा देखियतु है। 
कहे पदमाकर पणगी यों पति-प्रेम ही में, 
पदुमिनि तो सी तिया तू ही पेखियतु है॥ 
सुबररन रूप जेसो तेसो सील सौरभ है, 
याही ते तिहारो तन घन्य लेखियतु है। 
सोने में सुगध न सुगंध में सुन्यो री सोनो, 
सोनो औ सुगघ तो मे दोनों देखियतु है॥ 
[ पद्माकर ] 
पति-प्रेस के न्यूनाधिक्य के विचार से स्वकीया के दो भेद माने जाते 
हैं, ज्येष्ठा और कानष्ठा | जिस विवाहिता पत्नी पर पति का अधिक: 
प्रेस हो वह ज्येष्ठा ओर जिस पर कम हो वह कनिष्ठा कहलाती है । 
स्व॒कीया के वयःक्रमानुसार तीन भेद होते हैं--मुग्धा, सध्या और 
प्रगल्मा । 
मुग्धा नायिका वह है जिसमें नई तरुणाई आ रही हो, अथात्‌ जो 
अभी अभी बाल्यावस्था से यौवनावस्था में पदार्पण कर रही हो 
ओर पहले ही पहल कामेच्छ। का अनुभव कर रही हो। वह रति 
। से डरती है, क्रोध में भी म्रदु होती है तथा बड़ी सरलता से असन्न 
की जा सकती है | उदाहरणशु--- 
पल पल पर पल्लगन लगे जाके अंग अनप | 
ऐसी इक ब्रजवाल को को कृद्टि सकत सरूप ॥ 
[ पह्माकर ॥ 
नायिका-मेद के अंथों में मुग्धा नायिका के दो भेद माने गए हैं-- 
अज्ञातयोवना और ज्ञातयौवना । जो मुग्धा अपने यौवन के आगमन को 
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लक्षित नहीं कर पाती वह अज्ञातयोवना और जो लक्षित कर लेती है वह 
-ज्ञातयौवना कहलाती है । ज्ञातयोबना के भी दो भेद माने जाते हैं - 
नवोढ़ा ओर विश्रव्ध नवोदा | जिस नवविवाहिता में लज्जा और 
भय अधिक होता है वह नवोढ़ा और जिसमें इनकी कमी होकर 
विश्वास का आरंभ हो जाता है वह विश्रव्ध नवोढ़ा कहलाती है । 
किन्तु ये भेद सब ग्ंथों में नहीं रखे गए हैं। जिन्होंने नायिका-सेद का 
अधिक विस्तार करना चाहा है उन्हीं ने ये भेद बढ़ाए हैं | 


सध्या नायिका जवानी की सब कासनाओं से भरी हुईं भर मोह 
६ मूच्छी ) की अवस्था तक रति में सम होती है ।! ( घनंजय ) उक्षमें 
'कुछ कुछ प्रगल्भता आ जाती है ओर लज्जा कुछ कम हो जाती है; जैसे- 


कामवती-- 
इन दुखिया अंखियान को, सुख सिरज्योई नाहिं | 
देखे बने न देखबो, अनदेखे अकुलाहिं ॥ 
| ब्रिहारी | 
केलि-भवन की देहरी, खरी बाल छुबि नौल | 
काम-कलित हिय-कौल है, लाज-कलित दृग-कोल ॥ 
[ मतिराम ] 
यूर्ण यौवनवती-- 
चंद कैसो भाग-भाल, भ्रकुटी कमान-ऐसी, 
मैन कैसे पैने सर नेनन-बिलाछु हे । 
नासिका सरोज-गधवाह से सुगंघ-वाह, 
दार्‌यों से दसन, कैसो वीजुरी सों हासु दे ॥ 
भाई ऐसी ग्रीवा-धुज, पान सो उदर अरु, 
पंकज सों पॉय गति हंस ऐसी जासु है | 
देखी है गुपाल एक गोपिका मै देवता सी, 
सोनो सो शरीर सब्र सोधे केसी वासु है ॥ 
[ केशवदास | 
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सुग्धा में लब्जा की अधिकता और काम की न्यूनता होनी है । मध्य! 
में लज्जा ओर काम समान होते हैं । प्रगल्भा या प्रौढा में काम की 
अधिकता और लज्जा की कमी होती है । यही तीनों में भंद सममता 
चाहिए | 
प्रगल्भा नायिका यौवन में अंघ, रति में उन्मत्त, काम-कलाओं में 
निपुण और नायक में सदा रत होती है और सुरतारंभ में ही शआ्रनंद 
में लीन होकर अचेतन हो जाती है-- 
राम राम भूलिन कहे, करे कुलाइल घोर । 
सिख लीन्हों पिक सारकिन, अ्ररन-सिखा को सोर | 
[ बेनी प्रवीन | 
देखी है गुपाल एक गोपिका अनूप रूप, 
सोनो तस लोनी बास सौंधे ते सहाई है ॥| 
सोभा ही सुहाई अवतार घनस्याम ! कीधों, 
कीघों यह दामिनी पै कामिनी ही आई है ॥ 
देवी कोड दानबी न मानबी न होई ऐसी, 
मान-बिन हाव-भाव भारती पढाई है। 
केशोदास सब्र॒सुख-साधन को सिद्धि यह, 
मेरे जान मैन ही सो मैन ही की जाई है | 
[ केशवदास ] 
सध्या और प्रगल्भा के मान के समय धीरा, धीराधीरा और 
अधीरा थे तीन तीन भेद और होते हैं | 
भध्या धीरा सहास वक्रोक्ति से, मध्या धीराधीरा आँसुओं के सहित 
वक्रोक्ति से और सध्या अधीरा क्रोधपूर्वेक कटु वचनों से अपने अपराधी 
पति के हृदय में उसके अपराध के लिये खेद उत्पन्न कराती है। 
सध्या धीरा -- 
पीतम के सग ही उम्रगि उड़ि जैवे को 
न एती अग-अंगन परंद-पसियाँ द्ई। 
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कहै 'पदमाकरो जे आरती उतारें, चौंर 

ढारै श्रम हारे पे न ऐसी सखियाँ दई।॥ 
देखि दग हो ही सों न नेकहु अथेए इन 

ऐसी भकोकाकुक मै ऋपाक भूखियाँ दई | 
कीजे कहा राम ! स्याम, आनन बिलोकिबे को, 

बिरचि बिरंचि न अनन्त अश्रेंखियाँ दई।॥ 


है| 


[ प्माकर ] 
सध्या धीराधीरा - 
ठुम क्‍यों मनुहारत हो हमको ? हमहीं तुमको मनुहारती हैं। 
तुम क्‍यों पगु घारन को कहिये ! हम रावरेई पगु धारती हैं || 
पट लै कत पोछुत 'बेनी प्रवीन', कहा श्रंसुओओं हम दारती हैं। 
उपजै मुकुता नहिं सीपन तें, हम ही ओंखियों मरि डारती हैं | 
| [ वेनी प्रवीन | 
सध्या अधीरा - 
कोऊ नहीं बरजे मतिराम, रहो तितही जितही मन भायो। 
काहे को सोहें हजार करो तुम तो कब्नहूँ अपराध न ठायो || 
सोवन दीजै, न दीजै हमें दुख, योंद्दी कहा रसबाद बढ़ायो । 
मान रहोई नही मनमोहन, माननी होय सो माने मनायो || 
[ मतिराम ] 


प्रगल्भा घीरा अपने क्रोध को छिपाकर बाहर से बातों से बढ़ा 
आदर-सत्कार दिखाती है, पर सुरत में उदासीन रहती है | प्रगल्‍भा 
धीराधीरा मध्या अधीरा की भाँति कु ओर व्यग्य बचनो से नायक 
को खिन्न करती है ओर प्रगल्मा अधीरा क्रद्ध होकर उसका तजन 
ओर ताड़न करती है, मिड़कता हे और शारीरिक दंड भी दे डालती दे । 

प्रगबलमा धीर-- 

आवत देखि लए, उठि आगे हो आपुद्दि 'केशवः आसन दीनो | 

आपुद्धि पॉय पखारि भले जलपान को भाजन लाइ नत्रीनो ॥ 
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बीरी. बनाइ के आगे घरी सु जबे हरि को वर बीजन लीनो | 
बॉह गही हरि ऐसो क्ह्यौ हेंसिए तो इतो अवराधन कीनो ॥ 
[ केशवदास | 
प्रगल्भा धीराधीरा - 
छुवि छुलकन भरी पीक पलकन, त्यों ही 
खम-जलकन अलकन अधिकाने च्वे। 
कहे पदमाकरः सुजान रूपखानि तिया, ! 
ताकि ताकि रही ताहि आपुदि अजाने हो ॥ 
परतत गात मनभावन को भावती की, 
गई चढ़ि भौंहँ रही ऐसे उपमाने छवे। 
मानो अरविंदन पे चद्‌ को चढ़ाय दीनी 
मान-कमनेंत ब्िनु रोदा की कमानें हो ॥ 
[ पद्माकर | 
प्रगल्मा अधीरा -- 


जाके अग-अंग की निकाई निरखत आली, 
वारने आनंग की निकाई कीजियतु है। 
कबि “मतिराम” जाकी चाह ब्रज-नारिन को, 
देह असुवान के प्रवाह भीजियतु है॥ 
जाके बिनु देखे न परत कल ठुम हूँ कों, 
जाके बेन सुनत सुधा सी पीजियतु है। 
ऐसे सुकुमार प्रिय नद के कुमार को यों, 
फूलन के मालन की मार दीजियत है ! ॥ 
[ मतिराम | 
इस प्रकार सध्या और प्रगल्भा के छः छः भेद हुए | इन छ: छः 
हज ल्‍ भी ज्येष्ठा ऐप दो दो भेद होते हैं | इस प्रकार इन 
गीनों के बारह बारह भेद होते हैं। मुग्धा एकरूव 
डसके और भेद नहीं होते । क जी पक 
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प्रौढ्ा नायिका के, रति के विचार से, कुछ पंथों में रतिप्रीवा और 
आनंद सम्मोहिता दो भेद और माने गए हैं। स्वभावानुसार ग्रौढ़ा 
के तीन भेद ओर कहे गए हैं - अन्यसुरति-दु:खिता, गर्बिता और 
मानवती | गरविता के अतर्भेद रूपगर्विता, प्रेमगर्विता भी होते हैं । ये 
भेद परकीया और सासान्‍्या में भी माने जाते हैं । 
.. परकीया नायिका दो ग्कार की होती है -एक ऊढ़ा और दूसरी 
अनूढ़ा । ऊढ़ा उसे कहते हैं जिसका विवाह हो गया हो | अनूदा वह 
है, जिसका विवाह न हुआ हो, जो कुमारी 
ही हो। प्रधान रस में ऊढ़ा का वर्शान नहीं 
होना चाहिए, कितु अनूढ़ा अर्थात्‌ कन्या के अनुराग का उपयोग 
अंगी ( प्रधान ) और अंग ( अप्रधान ) दोनों रसों में हो सकता है । 
ऊदढ़ा -- 


परकीया 


गोकुल के कुल के गली के गोप गॉउन के 

जौ लगि कछू को कछू भारत भने नही । 
कहे पदमाकरो परोस पिछुवारन *ते 

द्वारन ते दौरि गुन॒ औशुन गने नहीं ॥ 
तो लौ चलि चातुर सहेली आइ कोऊ कहूँ 

नीके कै निचोरे ताहि करत मने नहीं। 
हों तो स्याम रंग मै चुराइ चित चोराचोरी 


बोरत तौ बोरथौ पे निचोरत बने नही | 
[ पद्माकर ] 


अनूढ़ा - 
गोप-सुता कहे गौरि गुसाइनि, पार्य परो ब्रिनती सुनि लीजे । 
दीन दयानिधि दासी के ऊपर, नेक सुचित्त दयारस भीजे ॥ 
देहि जो ब्याहि उछाह सों मोहमै, मात-पिता हू को सो मन कीने । 
सुन्दर सॉवरो नन्दकुमार, बसै उरजो वह सोबर दीजै ॥ 

[ मतिराम ] 


नायिका भेद के ग्रथों में परकीया के छः सेद और किए गए हूं । 
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गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, मुदिता और अलुशयना । इनमें से 
गुप्ता के भूतगुप्ता, वतेसानगुप्ता, भविष्यदूगुप्ता तीन; विदृग्धा के बचन- 
विदग्घा, क्रियाविदग्धा दो ओर अनुशयना के संकेतविघट्टना, भावी- 
संकेतनष्ट, रमण-गमना तीन अंतर्भेद भी माने गए हैँ | वचन, क्रिया 
ओर स्थिति के अनुसार करिए गए परकीया के ये भेद भेद-प्रभेद की 
प्रवृत्ति के परिचायक मात्र हैं। मुख्य दो भेद वे ही सर्वंमान्‍्य हैं जो 
ऊपर दिए गए हैं । 


सामान्या नायिका गणिका होती है | वह कल्नाओं में निपुण, 
साहसी तथा धूत्ते होती है। वह केवल घन से प्रेम करती है, ओर 
गरक प्रच्छन्न कामुक, आसानी से घन कमानेवाले 

मू्खे, पांड-रोगी, नपुसक आदि-का जब 

तक उनके पास धन रहता है तब तक ऐसा सनोरंजन करती है मानो 
सचमुच उनसे प्रेम करती हो। जब उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती 
है! तव उनका निरादर करके उन्हें घर से निकलवा देती है। परन्तु 
गणिका के हृदय में सी सच्चा प्रेम हो सकता है| तब वह वास्तव में 
गणिका नहीं रह जाती; जैसे, मच्छुकटिक में वसंतसेना का चारुदृत्त 
पर सच्चा प्रेम हो जाता है। वसंतसेना वास्तव में . केवल गणिका की 
पुत्री है, वह वेश्या का व्यवसाय नहीं करती है। केबल सच्चे प्रेम के 
प्रदर्शन के लिये द्वी रूपकों में वेश्या का आयोजन होना चाहिए | हों, 


प्रहसन में बिना प्रेस के भी उस पर नायक का अनुराग दिखाया जा 
सकता है | 


सध्या ओर प्रगल्भा के १५ भेद ऊपर दिखाए जा चुके हैं इनमें 
सुग्धा का एक, परकीया के ढो और सामान्या का एक भेद मिलाकर 


सच १६ भद होते हूं । आगे दी हुई सारिणी से इन भेदों का स्पष्ठी- 
करण हा जायगा। 


पात्रों का भ्रयोग १०७ 








नायिका 
नल अमल टन अकाल डर! (मनन नल मल वन नि जनम जी कि 
। | 
सवकोया 0 सामान्या 
| 
| | | | 
मुग्धा मध्या हक ञढ़ा अनूदा 
| 
| ै व मम 
धीरा धीराधीरा अधीरा | ३ | 
(___ | | धीरा धीर।धीरा ग्रधीरा 
। |[ न 
ज्येष्टा कनिष्ठा | 
| | 
ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 


इनके अतिरिक्त नायिका के व्यवहार ओर दशा-भेद्‌ के अनुसार 
नीचे लिखे आठ भेद ओर होते हैं । 


(१) स्वाधीनपतिका, ( २) वासकसज्जा, ( ३ ) विरहोत्कंठिता, 
(४) खंडिता, ( ४) कलहांतरिता, (६) विप्रल्ब्धा, ( ७) प्रोषित- 
पतिका और (८) अभिसारिका। 


( १ ) स्वाधीनपतिका नायिका वह होती है जिसका पति उसके 
वश में हो | वह प्रसन्न रहती है क्‍योंकि उसका पति निरंतर उसके 
पास रहता है और उसका श्वृगार आदि भी स्वयं करता है । 


मुग्धा स्वाधीनपतिका 


तुब अयानपन लखि भट्ट, लद्द भए नंदलाल | 
जन्म सयानपन पेखिह, तब धी कहा हवाल | 


श्प्प ख्पक-रहस्य 


सध्या स्वाधीनपतिका 


आधे आधे दगनि रति, आधे हगनि सुलाज | 
राधे आधे वचन कटह्ठि, सुबस किए. ब्रजराज ॥ 


[ बिद्वारी ] 
प्रौद्धा स्वाधीनपतिका | 
अगराग औरे अगन, करत कछू बरजी न | 
पै महदी न दिवाइहों, तुमसो पगन प्रबीन ॥ 
[ पद्माकर | 


(२) वासकसज्ञा नायिका वह होती है जो वस्त्र, खज्भारादि से 
सज-धजकर प्रसन्नतापूर्वंक अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती 
; जैसे - 
वारनि धूपि अज्ञारनि धूप कै, धूम ऑबध्यारी पसोरी महा है; 
आनन चंद समान उयो सृदु मंद हँसी जनों जोन्ह-छुटा हे। 
फैलि रही 'मतिराम! जहाँ तहाँ, दीपति दीपनि की परमभा है; 
लाल ! तिद्दारे मिलाप को बाल ने आजु करी दिन में हो निया है ॥ 
[ मतिराम | 
(३) विरहोत्कठिता नायिका वह है जिसका पति निश्चित समय 
के भीतर विना अपने अपराध के न आ सके और जो इसी कारण 
सखिन्न हो; जैसे - 
नभ लाली चाली निसा, चटकाली घुनि कीन । 
रति पाली, आली ! अनत, आए, बनमाली न ॥| 


[ बिहारी | 

(४) खंडिता नायिका - पति के शरीर पर अन्य खत्रो द्वारा किए 

हुए संभोग-चिह्ों को देखकर जो इंष्थां से जल उठे डस नायिका को 
खडिता कहते हैँ | खंडिता नायिका का नायक भ्रष्ट कहलाता है, 


या यों कहना चाहिए कि नायक के धृष्ट होने से नायिका खडिता 
डोती है - 
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जावक लिलार, ओठ अन्जन की लीक सोहे, 
खैए न अलीक लोक-लीक न बिसारिए। 
कनबि मतिराम छाती नख-छुत जगमगै, 
डगमगे पग सूथे मग में न धारिए ॥ 
कस कै उधारत हौ पलक पलक याते, 
पलका पे पौढ़ि श्रम राति को निबारिए। 
अटपटे बैन मुख बात न कहत बने, 
लटपटे पेंच सिर-पाग के सुधारिए ॥ 
[ मतिराम ] 
(५) कलहांतरिता नायिका पहले तो प्राथना करते हुए प्रियतम का 
निरादर कर देती है परन्तु फिर अपने इस कृत्य पर पछताती है- 
ठाढ़े मए. कर जोरि के आगे, अधीन हो पॉयन सीस नवायो। 
केती करी बिनती 'मतिराम' पै मै न कियो इठ ते मन भायो॥ 
देखत ही सिगरी सजनी तुम, मेरो तो मान महामद छायो। 
रूठि गयो उठि प्रान-पियारो, कहा कहिए तुमहूँ न सनायो ॥ 
[ मतिराम ] 
(६) विप्रल्षव्धा नायिका वह है जिसका प्रियवम (मिलने का) सकेत- 
स्थान नियत करके भी उससे मिलने न आवे ओर इस प्रकार जो अपना 
अपमान सममे | विपलब्धा का अथे है 'ठगीगई! | उदाहरण 
आई फाग खेलन शुबिद्‌ सों अनद भरी, 
” जाको लसे लक मजु मखतूल-ताग सो | 
कहे पदमाकर तहाँ न ताहि मिलयो स्थाम, 
छिन मैं छुबीली को अनग दह्मौ दाग सो | 
कौन करें होरी कोऊ गोरी समुझावै कहा, 
नागरी को राग लग्यो बिंष सों विराग सो | 
कहर सी केसर कपूर लग्यो कॉल-सम 
गाज सों गुलाब लग्यो अरगजा सों॥ 


[ पद्माकर ] 
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(७) प्रोपितप्रिया नायिक्रा वह कहलाती है जिसका पति, किसी 
के भूः गलत 
काम से, परदेश गया हो । भूत, भावी और वतंमान तीन प्रकार की 
ग्रोपित शिया नायिक्राएं होती हें। भूव-प्रोपितप्रिया बह है जिसका 
४ कि ३५ 
पति विदेश गया हुआ हो । इसे प्रोषितपतिका कहते हैं। भावीप्रोपित- 
प्रिया चह है जिसका पति परदेश जानेवाला हो । इसे प्रव॒त्म्यत्पतिका 
के. कर (ः धि वह रे जि 
कहते दँ। बतसान प्रोषितप्रिया वह हे जिसका पति अभी विदेश जा 
रहा ही | इस प्रवसत्पतिका कहते हैं । 
प्रोषितपतिकरा -- 
यह दूबरी होत क्‍यों, था जब बूमयों सास। 
ऊतर क्टघो न बाल-मुख, ऊँचे लेत उसास ॥ 


[ मतिराम ] 
प्रवत्त्यत्य तिक्रा - 
क्यों सदि् सुकुमारि वह, पहलो तिरह गुपाल | 
जब बाफे चित हित भयो, चलन लगे तब्र लाल ॥ 
[ मतिराम ] 


प्रसवन्पनिसा - 
लागि गरे ते घाल के निकसे ज्यों ब्रनराज | 
स्थों सातिन सो के दियो नैनन मारग साज ॥ 
विश [ मतिराम | 
साखिका-भर के प्रन्यों में कहीं-करटी प्रवन्स्थत्पतिका ओर आगत- 


परिए न्मम थे भर्ड को प्रचक्न मानकर नायिकाशों के १० भेद माने 
गाए हे इस्सू प्रवसस्यस्पनिका की भाँति आगतपतिका भी ग्रोपितपर्तिका 
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में अटपटी बातें करती हुईं, विज्ञास से प्रफल्ल-नयन ओर बहकी 
चाल से अभिसरण करेगी। अभिसरण-स्थान आय: खेत, बगीचा 
टूटा मंदिर, दूती का घर, निजन स्थान, जगल, श्मशान या नदी-तट 
हुआ करते हैं - 
मौलसिरी मंजुल की गुजन की कु जन की, 
मों सो घनश्याम कद्दि काम की कथभे गयो | 
कहे पदमाकर अथाइन को तजि तजि, 
गोपगन निज निज गेह के पथे गयो। 
सोच मति कीजै ठकुरानी हम जानी, 
चित चंचल तिहारो चढि चाह के रथै गयो | 
छीन न छुपा कर छुपाकर मुखी तू, 
चल बदन छुपाकर छुपाकेर अथे गयो ॥ 
[ पद्माकर | 
अभिसार के समय-भेद से इसके कृष्णामिसारिका, शुक्ला- 
पमिसारिका और दिवासिसारिका नामक भेद भी साने गए हैं । रात में 
कष्णपक्ष की अंधेरी में अभिसार करनेवाली नायिका कृष्णाभिसारिका 
कहलाती है, इसके वस्त्राभूषण काले होते हैँ जिनसे रात्रि की श्यामता 
में वह छिपी रह सके। शुक्लाभिसारिका शुक्लपक्ष में अभिसार 
करनेवाली नायिका कहलाती है । इसके वस्त्राभरण उज्ज्वल होते हैं 
जिससे चॉदनी में वह लक्षित न हो सके। दिवाभिसारिका दिन सें 
अभिसार करती है । 
स्वाधीनपतिका और वासकसब्जा की विशेपता क्रीड़ा, उज्ज्वलता 
ओर हो हैं, और शेष छः प्रकार की नायिकाओं की विशेषता चिता, 
निःश्वास, स्वेद, अश्र, विवर्णता, ग्लानि तथा भूपणों का अभावर हे । 
नायिका की ये आठो अवस्थाएँ एक दूसरी से भिन्न होती ह। 
उनमें आपस सें कोई अतर्भाव नहीं होता। ससय समय पर एक 
ही नायिका की अत्येक अवस्था हो सकती हे, परन्तु दो अवस्थाएँ एक 
साथ नहीं आ सकतीं | स्वाधीनपतिका वासकंसज्जा नहीं हे, क्यांकि 
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वासकसज्जा का पति उसके पास नहीं रहता। जिसका पति घर 
आनेवाला हो ( वासकस5जा ), उसे यदि स्वाधीनपतिका मानें तो 
प्रोषितग्रिया को भी स्वाधीनपतिका मानना पड़ेगा, जिसकी शअसंगति 
स्पष्ट है | प्रिय के समीप होने से वह विरहोत्कंठिता, कलहांतरिता 
या विप्रत्व्धा नहीं हे | अपने पति का वह कोई भी अपराध नहीं 
जानती, इससे खंडिता नहीं है। भोगेच्छा और रति में ग्रवृत्त होने 
के कारण वह प्रोषितप्रिया भी नहीं है। स्वय पति के पास जाने 
अथवा पति को अपने पास बुलाने की उसे आवश्यकता नहीं होती, 
इससे वह अभिसारिका भी नहीं है । इसी प्रकार विरहोत्कंठिता भी 
ओरों से भिन्न है । पति के आने की अवधि के बीत जाने के कारण 
ब्रह वासकसज्जा नहीं है। विप्रल्ब्धा का पति आने की प्रतिज्ञा 
करके भी धोखा देने के विचार से नहीं आता इसलिये बह विरहो- 
त्कठिता और वासकसज्जा से भिन्न है। कलहांतरिता को अपने पति 
का अपराध ज्ञात रहता है, पर वह खडिता से भिन्न है; क्योंकि 
उसका प्रिय अनुनय करता है जिसे स्वीकार न करके वह पश्चात्ताप 


करती है | इस प्रकार धनिक ने अवस्थाओं के अनुसार इस विभाग 
की संगति दिखाई हे। 


परकीया की, चाहे वह ऊढ़ा हो या अनूढा, इन आठ अवस्थाओं 
में से केवल तीन अवस्थाएँ हो सकती हैं। सकेत-स्थान को चलने 
से पहले वह विरहोत्काठेता होती है । विदूषक, दूती आदि के साथ 
संकेत-स्थान पर जाने से वह अभिसारिका होती है, ओर कदा- 
चित्‌ यदि उसका श्रिय सकेत-स्थान पर न आया तो वह विम्र्ब्धा 
हो जाती है। शेष पॉच अबस्थाएँ परकीया की नहीं हो सकतीं। 


सालविकास्निमित्र सें रानी के सामने राजा की परवशता देखकर 
सालविका ने कहा--- 


“देवी के साम॑ने आपकी घीरता देख ली गई |” 
इस पर राजा ने उत्तर दिया - 
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“हे दाज्षिण्य कुलबत प्यारी | नायक के प्रतिपालन योग्य | 
इसी लिये ये प्राण हमारे बँधे तुम्हारी आशा में ॥” 
[ मालविकाग्निमित्र ] 
यहाँ मालबिका खंडिता नहीं है, क्योकि राजा का रानी के प्रति 
पहले के समान प्रेम और आदर उसके दाक्षिर्य का लक्षण है। रानी के 
प्रति अपना प्रेम स्वीकार करने के साथ साथ वह मालबिका से अनुनय 
करता है, जिससे उसके 'विमानिता? होने का अवसर नहीं रह जाता । 
परकीया स्वकीया के प्रति उप्तके पति के प्रत्न को खडित करती 
है। वास्तव में परकीया के संबब से स्वकीया खंडिता होती है, 
स्वकीया के संबब से परकीया नहीं। इसी प्रकार प्रिय के 
विदेश में होने पर भी परकीया ग्रोषितपतिका नहीं होती। मिलन 
के पूल देश का व्यवधान परकीया और नायक के बीच मदा रहता 
है । इस कारण वह मिलन के लिये उत्सुक विरहोत्कठिता मात्र 
हं। सकती है । 
दासी, सखी, धोबिन, घर का काम-काज करनेत्राली, नोक- 
रानियाँ, पड़ोसिन, भिक्तुकी, शित्थिनी ( चित्रादि बनानेवाली ) 
_ नायिका की दूृतियाँ होती है। कभी कभी 
नायिका की दूतियों आयिका स्वयं भी अपनी दूती बन जाती है। 
ऐसी अवस्था में वह स्त्रयंदूती कहलाती है । नायक के सहायफों 
में जो गुण होते हैं वे इनके लिये भी आवश्यक हैं। इनमे कल्ला- 
कौशल, उत्साह, स्वामिभक्ति, चित्तजञता ( दूमरे का अभिप्राय सममने 
की शक्ति ), तीत्र स्मरण-शक्ति, मधुरभाषिता, नर्मविज्ञान का ज्ञान, 
वाइमिता आदि गुण होने चाहिए । 
सौंदर्य को बढ़ानेवाले स्वाधाविक उपाद्व अलंकार कहलाते 
हैं। अलकारो का अथ आभूषण नहीं है | वे प्राकृतिक अदाए होती 
हि हैं। अलकार खो और पुरुप दोनों में हो सकते 
नायिकाओं के अलकार है| ऐसे अलकार जो ख््री-पुरुषो से समान 
होते हैं अंगजग और अयत्तज कहलाते हैँ | स्वभावज अलंकार स्त्रिया 
प्र 
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की ही विशिष्टता प्रकट करते हैं। भाव, हांव ओर हेल्ा ये तीन 
अगज; शोभा, कांति, माधुय, दीपि, प्रगल्मता, औदार्य और घैय ये 
सात अयल्लज; और लीला, विसाल, विच्कित्ति, विश्रम, किलकिंतित, 
सोद्टाय्रित, कुट्टमित, बिव्योक, ललित ओर विह्न॒त ये दस स्वभावज 
अलंकार होते हैं। विश्वताथ ने साहित्य-दपंण में आठ स्वभावज 
अलंकार और बताए हैं। वे हैँ --तपन, सुग्धता, विक्षेप, मद, झँतू: 
हल, हसित, चकित ओर केल्ि | 
अंगज अलंकार--( १) भाव--जन्म से अविकारी चित्त में 
विकार का उत्पन्न होना भाव कहलाता हे | 
नखसिख देखि राम के सोमा | सुमिरि पिता-पनु मनु अति छोभा । 
परबस सखिन्ह लखी जन्न सीता | भमएउ गहरु सब कहृहि सभीता | 
घरि बड़ि घीर राम उर श्रानै। फिरी अपनपो पितु-बस जाने । 
देखन मिसु मूंग ब्रिहँग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुत्रीर-छुत्रि, बाढुइ प्रीति न थोरि ॥ 
[ तुलसीदास | 
(२ ) हाव उस तीत्र रति-विकार को कहते हैं, जो अपनी तीजत्ता 
के कारण शरीर के बाहरी अंगों को विलक्षण विकृति के द्वारा ्क्षित होने 
लगता है, जिससे दृष्टि मे, भौंहो पर और चात्-ढाल में, एक प्रकार 
का अनोखापन आ जाता हे । साहित्य-दपेण के अनुसार इसकी 
परिभाषा इस ग्रकार हे--प्रुकुटी तथा नेत्रादि के वित्नक्षण व्यापारों से 
संभोगामिल्ाष के सूचक मनोविकारों का अल्प-प्रकाशक “भाव? हाव 
कहलाता है; अथात्‌ भाव ही तीत्रता पाकर हाव होता है। उदाहरण-- 
पिय परयंक्र पधारि के, पिया पल्लोटति पाय | 
ने नैनन, भौंहन उकसि, पति रति दई बताय || 
(३) हेला-काम-वासना के भाव के अत्यंत स्पष्ट रूप से लक्षित 


होने को हेला कहते हेँ। भाव बढ़कर हाव और हाव बढ़कर हेला 
हो जाता है। ४ 
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नासा मोरि नचाइ हृग, करी कका की सोंह | 
कॉंटे सी कसकत हिए, अजो कटीली भोह ॥ 
के [ ब्रिद्दारी | 
अयत्नज अलंकार--( ? ) शोभा--रूप, भोग (रति ) और 


सरुणाई से अगों का जो सौंदर्य खिल उठता है उसे शोभा कहते 
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जैसे - 


वह तो निरदोषित रूप तिया बिन सेथध्यो मनो कोइ फूल नयो | 
नव पल्‍्लव के नखहू न लग्यो कोइ रल किधो जो बिंव्यो न गयो ॥ 
फल पुतन्नन को है अखड किधों मधु है सद के बिन स्वाद लयो। 
बिधना मत मोहि न जानि परे तेहि चाहत कोन के भागि दयो ॥ 

[ शकुन्तला | 


(२ ) कांति--कामोन्सेष से बढ़ी हुईं शोभा को कांति कहते 


हैँ; जैसे-- 


चद सो आनन चॉदनी सो पट 
तारे सी मोती की माल विभाति सी | 
आँखें कुमोदिनी सी हुलसी 
मनि दीपनि दीपक दान की जाति सी ॥ 
है रघुनाथ कहा कहिए। पिय की तिय 
पूरनः पुन्य बिसाति सी। 
आई जुन्हाइ के देखिवे को बनि 
पून्यो कि राति मै पून्यो किराति सी ॥ 
(३) दीप्वि-अत्यत विस्तार पाने पर कांति ही दीप्रि कहलाती 


है; जैसे-- 


मोचन लागी भुराई को बातनि सौतिनि .सोच भुरावन लागी। 
मंजन कै नित नहाय के अ्रंग अंगोछि के बार क्राचन लागी॥ 
सोरि मुखे मुसकाय के चारु चिते 'मतिराम! चुरावन लागी | 
ताही, संकोच मनो मृगलोचनि ल्लोचन लोल दुरावन लागी॥ 
| मतिराम | 


११६ ख्पकनरहस्य 


( ४ ) माधुय--इस शुण में उग्रता नह हनी । इसके कार 
नायिका, प्रत्येक अवस्था में, रमणीय लगती हेँ। विपरीत परि- 
स्थितियों में भी उसकी रमणीयता कस नहीं होदी | माधुय म॑ तात्नता 
नहीं होती। तीत्र शुर्णों का काम आकर्षण हू। शोभा, कांति 
दीप्षि आदि में जो आकर्षण होता है उसमें प्रतिघात होकर छाप 
न आते देना साधुये का कास है | उदाहरण-- 

सरसिज लगत सुद्ावनो यठपि लियों ढक्कि पक | 
कारी रेख कलफक हू, लसति कलाधर-अरक || 
पहिरे बल्कन-बसन यह, लागति नीकों बाल | 
कहा न भूषन होइ जो रूप लिख्यो विधि भाल ॥ 
....[ शकुतला ] 
(४ ) प्रगल्भता-सन के ज्ञोम से उत्पन्न अंग-संकोच का 
अथवा विकृत के भाव का असाव होना प्रगल्भता का गुण है | रति 
के ससय नायिका की निर्भयता को भी प्रगल्भता कहते हैं; लैसे-- 
द्विए. लगावत हिय लगी, चूमत चूमे ब्राल | 
कुच परसत सरसत सदा, बस कीन्‍्हों नंदलाल ॥ 
( ६) ओदायय--सब अवस्थाओं में विनय-य॒क्त व्यवहार करना 
ओदाय कहलाता हे । 
जानत हूँ अपराध को, मन नहि राख्यो ,सान | 
सुधा-सने सुख-बैन-युत, दियो प्यार तो पान ॥ 
( ७ ) धेयं--आत्मश्लाघा से विहीन मन की अचचल व्ृत्ति को 
घेय्ये कहते हैं । 
प्रति राजि नभ सें चन्द्र पूरन हृदय बरू तापत रहे | 
अरु मृत्यु सों आगे करे कहा, मदन चाहे नित दहे || 
मम इष्ट पावन परम, पितु ओ मातु-कुल कौ मान है | 
तिहि त्यागि बस चाहिए, न मोहि, प्रानेस औ यह प्रान है ॥| 


[ मालती-माधव | 
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स्वृभावज अलंकार 


( १) लीला--नायिका के द्वारा प्रिय के प्रेम-स भापण, वेश-भूपा 
सथा चेष्टा का अनुकरण इसके अंतर्गत है। अर्वाचीन आचाय्यों ने 
इसके तीन भेद बतलाए हैं-स्वगता, सखीगता और स्वप्रियगता 
लीला | लीला की जो परिभाषा दी गईं है वही स्वगता की है| जब 
स्ायिका सखी से नायक का अनुकरण कराबे तो सखीगता लीला 
होती है ओर जब वह नायक से नायिका का रूप धारण करावे और 
चेष्टा करावे तथा स्वय नायक का रूप धारण करे ओर उसकी चेष्टाओं 
का अनुकरण करे तब स्वग्रियगता लीला होती है | उदाहरणु-- 

उन चूनरी ले पहिरी उनकी, उन मोर-पखान की ले कुलही | 

उनके मुकुतान की माल लखी, उनकी कि पीत पटी उलही ॥ 

वह मॉमरी बेनी प्रबीन' घनी, दुरि देखिवे को धग हॉँ जु लह्ी । 

दिन दूलह श्याम बने दुलददी, अलि दूलइ राति बनी दुलही ॥ 

[ बेनी प्रत्रीन ] 


(२) विज्ञास--प्रिय के दशेन-मात्र से आकृति, नेत्रों तथा चेष्टाओं 
सें जो विशेषता आ जाती है अथवा जो परिवत्तेन होता है-- 
त्रिबली नाभि दिखाइ कर सिर ढकि सकुचि समादि | 
गली अली की ओट के चली मली बिधि चाहि ॥ 
| बिहारी |, 
(३ ) विच्छित्ति वह अल्प वेश-रचना है जो कांति को बढ़ावे-- 


आजु गई सिगरी म्रु॒दि वे जे रही गुदि, मोतिन जोतिन जाल मे | 
कंकन किंकिन छाप छुरा हरा, हेम इमेल परी हिय चाल में ॥ 
टोने पढ़ी कछु 'ेनी प्रत्रीन, सलोने सरूप किती लखी बाल में । 
इंदु जित्यो, अरबिदु जित्यो, ते गुत्रिदु जित्यौ इक बिंदु दे भाल में ॥ 

[ बेनी प्रत्नीन ) 


५्श्८ रूपक-रहस्य 


(४ ) विश्रम--किसी विशेष अवसर पर, उतावल्ी के कारण, 
भूपण आदि को और की ओर जगह पहन लेना तथा अ्रांतिपूर 
छााचरणु करना--- 

रही दहेड़ी ढिग घरी, भरी मथनियाँ बारि। 
कर फेरति उलटी रई, नई बिलोवनिद्दारि ॥ 
[ ब्रिद्दारी | 
पहिरि कंठ बिच किंकिणी, क्यों कमर त्रिच द्वार | 
हरवराय देखन लगी, आवत नन्‍्द कुमार ॥ 
[ पद्मकर है 

( ५) किन्नफैँचित-प्रिय के संसग आदि से उत्पन्न चह अवम्था 
जिसमें मुस्कगहट, हँसी, क्रोध, भय और श्रम का सिश्रण होता है । 

छुल के ले गई मिसि सग तहाँ, जहाँ बैठि रह्मो लुकि रास रसी | 

गहि केसरि पक पटीर पटी मुख एऐँंलचि अचानक आनि घसी ॥| 

वह “वेनी म्रबीन नवीन वरंगन रूप अनूप शुमान गसी | 

अति चोंक चकी सखि नान बकी तिरछोंह तकी मुख मोरि हँसी ॥ 

[ बेनी प्रबीन 
( ६ ) सोट्टायित्त-प्रेम में तन्मय होकर प्रियतम-संबंधी कथा-वार्त्ता 
सुनना । अवाचीन आचाय्यी के अनुसार सोट्टायित में कामिनी कान 
खुजलाने आदि की चेष्टाएँ करती है जिससे लोगों फो पता न लगे कि 
वह उस (प्रिय-संबंधी) वात्तों का ध्यान-पूवेंक अनुसरण कर रही है| 
कछु घुनि सुनि पिय नाम की, चरचा चलत सुनात। 
हो कपाद ढिग कान डै, सुनत चाह सौं बात ॥ 
(७ ) कुट्टमित--अघर, केश, स्तन आदि के छूने से आनंद होने' 


पर भी रोकने के लिये भ्ूठसूठ ही हाथ उठाना या सिर हिल्लाना और 
क्रोध प्रकट करना-- 


प्रीतम को मनभावती, मिलति बाँद दे कंठ | 
वाहीं छुटे न कंठ तें, नाहीं छुटै न कंठ | 
| मतिराम | 
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(८ ) बिब्बोक-गरवे के कारण प्रिय वस्तु के प्रति अनादर प्रकट 
करना । यह अनादर केबल दिखाने भर के लिए होता है, परंतु अंतः 
करण से कामिनी उसका सम्सान करती है। 

ऐ अहीरवारे ! तोसों जोरि कर कोरि कोरि, 

बिनय सुनायो बलि बॉसुरी बजावे जनि। 
बॉसुरी बजावै तो बजाव, मो बलाय जाने, 

बड़ी बड़ी ऑखिन ते एकटक लावे जनि। 
लावै है तो लाब टक, 'तोप”ः मोसों कहा काम, 

बेर बेर दौरि दौरि मेरी पौरि आबेै जनि। 
आवे है तो आव, हम आइच्रो कबूल्यो, पर 

मोरे गोरे गात में तू कारों गात छवावे जनि | 


' | तोप ] 


रहो गुदी बेनी लखे गुहिवे के त्यौनार । 
लागे नीर चुचान ये नीठि सुक्राए बार ॥ 
[ बिद्दारी ] 


कप 


( ६ ) ललित--अपने कोमल अंगों को सुकुमारता के साथ 
सजाना-- 
मंद गयद की चाल चले कटि किंकिनि नूपुर की धुनि बाजे। 
मोती के हारनि सों हियरो हरि जू के ब्रिलास हुलासनि साजै ॥ 
सारी सुह्दी मतिराम' लसे मुख्ख सग॒ किनारी की यों छुबि छाजे | 
पूरनचद पियूष मयूग्व मनो परवेख की रेख बिराजे ॥ 
[_ सतिराम ) 
( १० ) विह्मत--अनुकूल और उचित अवसर पाने पर भी ज्रीड़ा 
के कारण न कह सकता-- 
रूप सॉवरो साचु है, सुधा-सिंधु में खेल । 
लखि न सके अं खियाँ सखी, परी लाज की जेल ॥ 
[ मतिराम | 


१५० रूपक-रहस्य 


( ११) मद-सौभाग्य, यौवन आदि के घमंड से उत्पन्न 
सनोविकार-- 
भेरे हँसे हँसत हैं, मेरे बोले बोलत हैं, 
मोहीं को जानत तन मन धन प्रान री | 
कवि 'मतिराम' भोह टेढी किए हॉसी हूँ में, 
छोड़ देत भूषन-बसन खान-पान री। 
मो ते प्रानप्यारी प्रानप्यारे के न ओर कोऊ, 
तासों रिस कीजै कहो कहाँ की सवान री | 
मैन-कामिनि के मैनका हू के न रूप रीके, 
मैन काहू के सिखाएँ आवबों मन मान री | 
[ मतिराम ] 
(१२) तपन--प्रियतम के विशेग में कासोडेग से उत्न्न चेष्टाएँ-- 
तजति सॉँस रोवति हँसति, परी भूमि वेकरार | 
लाल तिहारे त्रिरह में, बाल-बारि पतमार॥ 
( १३ ) मुग्वता--जानी-बूकती वात को भी प्रियतस से अनजान 
होकर पूछना-- 
लाल, तिहारे संग मैं, खेले खेल बलाइ | 
मूंदत मेरे नैन हो, करन कपूर लगाइ।॥ 
[ मतिराम ] 
(१४ ) विक्षेप--वल्लभ (प्रिय) के समीप भूषणों की अपूर्ण रचना 
अथवा अकारण ही रहस्यमयी दृष्टि से इधर-उघर देखना एवं प्रिय 
से धीरे से कोई रहस्य की बात कहना-- 
कच कुच कटि आधे खुले, बेंदी आधी भाल। 
पिय-सरवनि कछु भेद को, कथा सुनावति बाल ॥ 
(१४) कुतूहल-रमणीय वस्तु को देखने के लिये चंचल हो उठना-- 
करत रसोई कामिनी, सुनि पिय ऑगन मॉँहि। 
बलि काकन देवे मिसहिं, चली चतुर कहें चाहि | 
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( १६ ) हसित--योबनोदूगम से उत्पन्न धृथा हास--- 
सखियन कीन्ह सिंगरवा, रचि बहु भॉँति। 
हेरति नेन अरसिया, मुह मुसुकाति॥ 
[ रहीम | 

(१७ ) चकित--प्रियतम के सामने विना कारण डरना या 

घबराना-- 
बैठी ही ती पी ढिगे, बोल्यी गच पे काग। 
दौरि दुरी पी-गोद मै, धनि घनि पी कौ भाग ॥ 

( १८ ) केलि--बविहार के समय कांत के साथ काम-क्रीड़ा-- 

छीपन छापौ अघर को, सुरंग पीक भर लेत । 
हँसि हँसि काम-कलोल मै, पिय मुख ऊपर देत || 
साहित्य-दपेणकार ने नायिकाओं की अनुराग-चेष्टाओं का भी 
वर्णन किया है। मुग्धा की अनुराग-चेष्टाएँ 
वे इस प्रकार बताते हैं-- 

“पति को देखकर लज्जा दिखलाती है | सम्मुख कभी नहीं देखती | 
छिपे हुए, घूमते हुए, अथवा दूर खड़े हुए प्रिय को देखती है। बहुत बार 
पूछने पर वह नीचे मुख करके गद्गद स्त्रर से मद मद कुछ प्रिय बाते 
चोलती है | अपने प्रिय की कथा को दूसरों से कहे जाने पर बड़े ध्यान 
से सुनती है |” 

इसके अनतर प्रत्येक नायिका की अनुराग-चेष्टाओं को वे इस 
प्रकार बताते हेँ--- 

“बह प्रिय के समीप रहने की इच्छा करनेवाली होती है तथा प्रिय के 
सम्मुख बिना अलंकार धारण किए नहीं जाती | केश अथवा साड़ी को ठीक 
करने के बहाने से बाहुमूल, स्तन तथा नाभि दिखल्ााती है | मीठी वाणी से 
प्रिय के सेवकों को वश में रखती है| उसके (प्रियतम के) मित्रों का विश्वास 
करती है और उनका मान करती है। उनको सखियों से उसके गुण का वर्णन 
करती है तथा अपना घन श्रादि देती है। उसके सोने के बाद सोती है । 


अनुराग-चेष्टाएँ 
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उसके दुःख में दुःख और सुख में सुख समझती हे । प्रिय के दृष्टिपथ में 
खड़ी हुई उसे दूर से देखती है और मदन-सतप्त होकर कुटंब्रियों से बातें 
करती है। कोई वस्तु देखकर हँसने लगती दे, कान खूजनाने लगती है या 
केश बॉधने खोलने लगती है | जेमाई लेती है, शंगड़ाती है, अपने बालक 
को हृदय से लगाकर च॒त्रन करती है अथवा अपनी सखियों के मस्तक पर 
तिलक लगाती है| पाँव के श्रेंगूठे से पृथ्त्री खोदती है, कटाक्ष से देखती है, 
अपने अ्रधर चत्राती है तथा नीचे मुख करके मधुर भाषण करती है। जहाँ 
से नायक टिखलाई देता हो उस स्थान को नहीं छोड़ती ओर किसी न किसी 
काम के बहाने से उसके घर पर पहुँच जाती है। अपने कांत की दी हुई 
वस्तु को शरीर पर धारण करके बार बार देखती है और उस वस्तु के संयोग 
से प्रसन्न होती है तथा उसके वियोग में दुःखी होती है | उसके शील को 
बहुत मानती है और उसकी प्यारी वस्तु से प्यार करती है। प्रिय से अल्प 
मूल्य ( चुंबनादि ) ही चाहती है ओर सोते समय्र प्रिय की ओर पीठ करके 
नहीं सोती । उसके सम्मुख स्तंभ. स्वेठ, रोमाच आदि सात्त्विक विकारों का 
अनुभव करती है। सत्य और मथुर भापण करती है। इन इगितों 
( चेष्टाओं ) में नई स्त्रियों अधिक लज्जा करती हैं, मच्या कुछ कम लज्जा 
करती हैँ तथा परकीया, ध्रगल्मा ओर गणिका बिलकुल लज्जा नहीं करतीं |” 


पाँचवयाँ अध्याय 
पत्तियों का विचार 


वृत्ति शब्द का साधारण अर्थ है बरताव, काम ख्रथवा ढंग | 

नाथ्य-शासत्र में नायक, नायिका आद के विशेष प्रकार के बरताव 
वर अथवा ढंग को बृत्ति कहते हैं । प्रवृत्ति, बृत्ति 
तथा रीति ये तीन साहित्य विद्या के अंग माने 

गए हैं | काव्यमीमांसा में इनका वर्णन राजशेखर ने इस प्रकार किया 
है-तत्र वेषविन्यासक्रमः भ्रवृत्तिः, बिल्ञासविन्यासक्रमो इत्ति , 
वचनविन्यासक्रमो रीति: ।?_.-अर्थात्‌ विशेष प्रकार की वेश-रचना को 
प्रवृत्ति, वि्लास-प्रदर्शन को द्ृत्ति ओर बचन-चातुरी को रीति कहते ह्ं। 
'साहित्य-दर्पण' के टीकाकार तकवागीश ने “बरत्तते रसोडनयेतिबृत्ति: --- 
जिसके कारण रस वर्त्तमान हो, जो रसास्वाद का श्रधान कारण हो, 
वह वृत्ति है--इस प्रकार का व्युत्पत्ति-लम्य अथ दिखलाया है । 

अब यह देखना चाहिए कि पबिलासबिन्यासरूक्रनों इत्तिः? इस 
वाक्य के विलास शब्द का क्या अर्थ है। विज्लास नाथ 5 के गुण को 
कहते हैं । 'साहित्य-दर्षणः में उसका यह लक्षण लिखा है-- 

“घीरा इृष्टिंगतिश्चित्रा विलामे सस्मित बचः ।” 
अर्थात्‌ विज्ञास के चिह्न हैँ--गंभीर हृटि से देखना, निराली चाल से 
चलना ओर मुस्कराकर बातें करना । विलास नायिका के स्वभावज 
अलकारों में से भी एक है | वह है-८ 
यानस्थानासनादीना मुखनेत्रादिकर्मणाम्‌ । 
विशेषस्तु विलास: स्थादिष्टसदर्शनादिना ॥| 

तात्पर्य यह है कि प्रियतस के दर्शन मिलने पर नायिका के आने-जाने 
में, उठने-बैठने में, हँसने-बोलने में, देखने-छुनने में जो एक प्रकार का 
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निरालापन आ जाता है, एक तरह की अदा पैदा हो जाती हे ड्से 
विज्ञास कहते हैं ।इन लक्ष्णा के अनुसार वोलचाल, उठने-बैठने 
तथा चलते-फिरने के अनोखे ढड़ को ही बविज्ञात कहना उचित जान 
पड़ता हे | 
अत: इससे यह सिद्ध हुआ कि नाख्य में यथार्थता और उसके 
द्वारा सजीवता लाने का प्रयत्न करते हुए नट और नटी सभी पात्रों के 
वाचिक, आंगिक, आहाय आर सात्तविक चारों प्रकार के अभिनय की 
ओर प्रसंगानुकूल दृश्यों के प्रदर्शन की उप्त विशेषता को बृत्ति कहते 
हैँ जो नाटकीय रस की अनुभूति में मुख्य सहायक हो । इस प्रकार, 
भरत मुनि के शब्दों में, बृत्तियों को भाख्य की माताएँ समझता 
चाहिए--एवमेता बुधैज्ञेया वृत्तियो नाख्यमातर: | वृत्तियाँ चार प्रकार 
की होती हेँ--भारती, केशिकी, सात्वती और आरभटी | 
इनमें से पहली शब्द-ब्रृत्ति और शेप तीन अथी-बृत्तियाँ कही जाती 

हैँ । भारती को शब्द-बृत्ति इसलिये कहते हैं कि उसमें बाचिक अभि- 
नय की ही अधिकता रहती हे, उसकी योजना के ज्ञिय क्रिसी विशेष 
दृश्य की अवतारणा करने की आवश्यकता नहीं हाती | अन्य बृत्तियों 
में ज॒त्य, गोत, वाद्य तथा भिन्न-भिन्न रखों के अनुरूप भाव और दृश्य 
दिखिलाए जाते हैं। भारती ऋग्वेद से, सात्वती अजुर्वेद से, कैशिकी 
सासवेद से ओर आरभटी अथर्वबेद से उत्पन्न मानी गई है। इसका 
कारण यह है कि ऋग्वेद के कई सूक्तों में संलाप के ऐसे प्रसंग हैं. 
जिनमें सूद्म रूप से नाटक का बीज निहित है| जैसे सरमा और 
पणियों का संवाद ( ऋ० १० | १०८ ), विश्वामित्र और नदियों का 
संवाद ( ऋ०३। ३३ ), इत्यादि। इसी प्रकार सच्त्व, शौर्य, दया 
आदि भावों से सम्बन्ध रखनेवाली सात्वती का देवमंत्रों से पूर्ण यजुः 
से, नृत्य-गीत-बहुल कैशिकी की संगीतमय साम से, ओर वध, बंध, 
संग्राम, क्रोध, इंद्रजाल, माया आदि उद्धत तथा भीषण भावों से भरी 

आरभटी की सारण, मोहन, उच्चाटन आदि आधिचारिक क्रियाओं के 

चणन से व्याप्त अथवे से उत्पत्ति मानना डचित ही है । 
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जैसा पहले कहा जा चुका है, नायक के व्यापार के आधार 
पर ये वृत्तियाँ होती हैं। हम पहले अथ-वृत्तियों के संबंध में 
कस विचार करेगे। करेशिका ब्त्ति उसे कहते हैं 
जिसमें गीत, नृत्य, विलास, रति इत्यादि 
आवें। इसमें स्त्रियों के व्यापार भी सम्मित होते हेँं। इन्हीं सब 
बातों के कारण यह वृत्ति सधुर झाती गई हे। 
| केशिकी के चार्‌ भेद्‌ होते हैं--( १ ) नम, ( २ ) नमस्फूर्ज, (३ ) 
नमसफोट, (४ ) तमग्भ । 
(१ ) नर्म--प्रिय को प्रसन्न करनेवाली परिहास-पूर्ण क्रीड़ा को 
नम कहते हैं | नम सें अशिष्ट या ग्राम्य परिह्यास वजित है । नर्म के 
भी तीन भेद होते हैं | पहले में केवल हाध्य होता है इसजिये उसे 
हास्य-नर्म कहते हैं | दूसरे में श्र गार-पूर्ण परिह्ाास होता हे इसलिये 
उसे श्र गार-नमें कहते हैं ओर तीसरे में स्य-युक्त परिहास होता 
जिससे उसे भय-वर्म कहते ढें । 
श्वगार-नर्म के आत्मोपक्षेप-नम, संभोग-नर्म और सान-नर्स ये तीन 
उपभेद और भय-नर्म के शुद्ध और रसातरांगभूत ये दो उपभेद होते हैं । 
आत्मोपक्षेप-नम प्रिय के प्रति अपना अनुराग निवेदव करने के 
« जउहरय से होता जैसे-- 
लगत असाढ कहत हो, चलन किसोर | 
घन घुमड़े चहेँ ओरन, नाचत मोर ॥ 
मोहन जीवन-प्यारे, कसि हित कीन। 
दरसन ही को तरफत, ये हृग-मीन । 
[ रह्दीम | 
संभोग-नर्म--कासा सिलाप प्रकट करने के नि्भित्त; यथा-- 
जाइ पलका पीच के, बेठी दाब्नति पॉय | 
जमुहाती लखि बहेसि पिय, लई गर सो लाय ॥ 
मान-नम--अपराधी पति के ताड़न के लिये; उदाहरणु-- 
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लहें जागेउ सत्र रैनियों, तहवों जाउ। 
जोरि नैंन निरलजवा, कंत ग्रुसकाउठ ॥ 
पौढ॒हु पीय पल॑गिश्रा, मीड़उे पाय | 
रैन जगे कर निद्आ, सन्च मिटि जाय ॥ 


[ रहीम | 
शुद्ध अय-नर्स--इसका उदाहरण रल्लाव ली के दूसरे अंक में 


पिलता है, जहाँ चित्र को देखकर सुसगता हँखी में कहती हे-- 
“चित्रपट के सहित मैं इस सारे इत्तात को जान गई हूँ। मैं यह सब 
जाकर देवी से कहूँगी ।” इत्यादि । | 
श्र गारांतगत भय-नर्से-- 
सॉम समेँ वा छैल की, छुलनि कह्दी नहि जाय। 
बिन डर वन डरपाय के, लई मोहि उर लाय | 
[ मतिराम | 


इस प्रकार नर्म के ६ भेद होते हैं | यह परिहास वाणी, वेश और 
अेष्टा ठीनो से हो सकता है। अतएवं इन ६ भेदों में से प्रत्येक 
कै-वाणी, वेश और चेष्टा इन माध्यमों के आधार पर-तीन तीन 
मेद होते हैं । सब मिलाकर १८ भेद हुए । 

वाणी-तर्म का उदाहरणु-- 

गौन के दयौस सिंगारन को 'मतिराम” सहेलिन को गनु आयो। 

कंचन के बिछुवा पहिरावत, प्यारी सखी परिदिास बढ़ायो ॥ 

“पीतम जलौन समीप सदा बजै”, यों कहिके पदहिले पहिरायो। 

कामिनी कौल चलावनि कों, कर ऊँचो कियौ, पै चल्‍्यौ न चलायौ ॥ 

[ मतिराम ] 
९ 
वेश-नमे--विदूषकों की वेश-भूपा हास्योत्पादक हुआ करती ढे | 


लागानंद नाटक में विदूषक शेखरक की वेश-भूषा ऐसी ही 
हस्योत्पादक थी | 
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चेष्टा-नर्म--मालविकाग्निमित्र थे निपुणिका स्वप्न देखने हुए 
विदूषक के ऊपर एक छड़ी फेंकती है | विदषक उसे सपे सममता है 
ओर ऐसी चेष्टा करता है. जिससे सब हससे लगते हैं | 


( २ ) नमस्फूज या नसस्फिज - नायक-नायिकरा के प्रथम सम्मिल्न 
का सुख से आरंभ होना तथा भय से अत होना नर्मस्फूर्ज था नर्म स्फिज 
कहलाता है । जैसा मालविकाग्निमित्र में प्रथम सम्मिलन के अवसर 
पर आऑग्निमित्र के मालविका से यह कहने पर कि में बहुत काल से तेरे 
प्रेम में अनुरक्त हूँ, तू उन्‍्मक्त लता की तरह मुकसे लिपट जा, बह 
उत्तर देती है कि देवी ( रानी ) के भय से में अपना इष्ट कार्य भी नहीं 
कर सकती । यहाँ पर इस सम्मिलन से प्रसन्न हुए नायक-नायिका 
के सामने अत सें रानी का भय उपस्थित हो जाता है । 


(३ ) नर्मेस्फोट--थोड़े भावों से सूचित अल्प रस को नमेस्फोट 
कहते हैं । जेम मालती-माधव में मकरद के नीचे लिखे कथन में-- 
चलत में यह अति ही अलसात | 
देह न करति बृष्टि सुखमा की सूनी दृष्टि लखात ॥ 
चितातुर सो सास भरत छिन छिन दूनों दरतसावे। 
कारन का ! यहि के सिवाय कछु ओर समझ नहिं आबवे | 
अवसि रद्दी फिरि भ्रुवन भुवन में मनमथ-विजय-दुह्ाई | 
जोर मरोर भरी जोब्रन-नदि यहि तन में उमड़ाई ॥ 
प्रकृतिमघुर रमनीय भाव जब्च जोबन-ज्योति प्रकासे | 
बरबस मन बस करत धीरता घीरण हू की नासे॥ 
[ मालती-माघव ] 
यहाँ माधव की चाल-ढाल से प्रकाशित थोड़े भाव से मालती के 
ग्रतिं उसका अनुराग किचित मात्रा में प्रकट होता है । 


(४ ) नर्मगर्भ--नायक का गुप्त व्यवहार । जैसे प्रियदशिका के 
गर्भाक में वत्सराज का वेश धारण फक्िए हुए सुमंगता के स्थान पर 
स्वयं वत्सराज का आ जाना | अथवा-- 


श्श्८ रूपक रहस्य 


एके थल वैंठी हुतीं, दोऊक प्यारी बाम। 
मूंदि नैन इक के, उलटि, चूमी अपरहि स्थाम ॥ 


भी इसका अच्छा उदाहरण है। वैसे ही मालती-माथव में साघव 
सखी के रूप में जाकर विरह-पीडिता मालती के छूटते हुए प्राणों की 
रक्षा करता है ओर मालती को इस वात का पता नहीं चलता | 

वायक का व्यावार जहाँ शोकरहित, सत्त्व, शौर्य दया, त्याग और 
आरजव-सहित हो वहाँ खात्वती बृत्ति होती हे। इसके चार प्रकार 
होते हैं--( १) सलापक, ( २) उत्थापक, (३) 
सांचात्य और ( ४ ) परिवत्तेक । 

(१) संलापक लाना प्रकार के भाव और रखों से युक्त गंभीर 
उक्ति या वार्ताल्ञाप को कहते हैँ; जैसे-- 

“सप्त--निश्चय यह कात्तिकेवय को जीतने पर सपरिवार प्रसन्न हुए महदा- 
देव का हजार वर्ष तक उनके शिष्व रहनेवाले तुमको दिया हुआ परशु द्दे। 

परशुराम -हे राम | यह मेरे गुरु महादेवजी का प्यारा वही परशु 
है । शस्त्र-परीक्षा के दिन गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेव को मैंने हराया 
था | इसी से प्रसन्न होकर मेरे गुरु गुणों के प्रेमी भगवान्‌ शंकर ने प्रसाद 
रूप में यह परशु दिया था ।” ९ 


सात्वती दृत्ति 


[ वीरचरित | 
रास और परशुरास की यह गंभीर उक्ति-प्रत्युक्ति नाना प्रकार 
के भावों और रसों स युक्त हें, इसलिये संलापक है । 

(२) उत्थापक--जहाँ नायक दूसरे को युद्ध के लिये लल़्कारे या 
उसाड़ें वहा उत्थापक होता है। जैसे लक्ष्मण का रावण को लत्का एना-- 
रेखल का मारसि कर्पि-भालू। मोहि बत्रिलोकु तोर में कालू || 

[ ठुलसीदास | 

(३) सांघात्य- जहाँ मंत्र के, घद के, या देवी शक्ति के वल से 
किसी संघ्रात (ससाज) में फूट या भेद-भाव डाल दिया जाय बहाँ 
सांचात्य होता है; जेसे सुद्राराक्षस में 'राक्षस' के सहायको में चाणक्य ने 
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अपने बुद्धि-बल से भेद-बुद्धि उत्पन्न कर दी। यह मंत्र-शक्ति का 
उदाहरण हुआ | इस उदाहरण में मंत्र करा अथ विचार” लिया गया 
है। राक्षस के हाथ पे तक के कपड़े पहुँचाकर चाणक्य ने अर्थ-शक्ति 
के द्वारा मल्यकेतु का उससे भेद करवाया | रामायण में विभीपण 
का रावण से फूट जाना राम की दैवी शक्ति का उदाहरण 

(४ ) परिवत्तेक--हाथ में लिए हुए काम को छोड़कर दूसरा काम 
आरमभ करना परिवत्तेक कहलाता हे; जेसे-- 

परशुराम-- 
अकित गनेस के मसल सम दतन सो, 
बानन षडानन के व्रनन सुहाई हे। 
अदभुत वीर॒पाय पुलक कवच लाय, 
छाती मम भेटिबे को तोहि आज्जु धाई है ॥ 
राम--भगवन्‌ ! आलिगन तो प्रस्तुत व्यापार (युद्ध ) के विदुद्ध है| 
[ वीरचरित | 

आरभटी वृत्ति में माया, इंद्रजाल, सम्रास, क्रोध, उद्श्रांति, प्रस्ताव 
आदि बातें होती ढेँं। जो वस्तु वास्तव में न हां उसे मत्र के 
बल से प्रकट कर दिखल्ाना माया कहलाता 
है। तंत्रबल या हाथ की सफाई से कुछ का 
कुछ कर दिखाना इद्रजाल होता है। उद्भ्राति चक्रित होकर चक्कर 
काटते रहने अथवा! घूमते रहने का कहते हैं. । 

आरभटी वृत्ति चार प्रकार को होती है-( १) सत्तिप्ति, (+) 
संफेट, ( ३ ) बस्तूत्थापन और (४ ) अवपात | 

(१) सक्षिप्ति-घनजय के अनुसार शिल्प के योग से सत्निप्त 
बस्तु-रचना संक्षिप्ति कही जाती है | घनिक ने इस पर टीका करते 
हुए सक्षिप्ति की व्याख्या की है मिट्टी, बॉस, पत्तों और चमड़े के द्वारा 
वस्तु का उत्थापन' अथात्‌ अपने कल्ना-कोशज्ञ द्वारा इन उपादानों से 
नाना प्रकार की वस्तुएं बनाना। उन्होंने इसका उदाहरण बताया हे 
उदयनच रित में बॉस का बना द्वाथी। मिस्टर हास ने इसका अर्थ 

६ 


आरभटी वृत्ति 


कुछ ओर ही किया है । उसने इसका कथानक या विपय अशथ् लगाया 
है । धनंजय ने इसके विपय में, बिना नाम दिए ही, और आचार्यों 
की भी सम्मति दी है | उनके अनुसार संक्षिप्ति पहले नायक के चत्ते 
जाने पर दूसरे नायक की उसके स्थान पर श्रतिष्ठा करना ढे। जैसे 
बालि का निधन हो जाने पर सुतीव का नायक बनना। घनिक ने 
अपनी टीका में इसी से यह भी अर्थ लिया हे कि पात्र की एक अवष्था 
की निश्वत्ति पर दूसरी अवस्था का आना, अर्थात्‌ पात्र की मनोबृत्ति का 
बदल जाना; जैस, वीरचरित में परशुराम का उद्धतता को त्यागकर 
शांतता भ्रहण करना | 


(२) संफेट - इसमें क्रोध से उत्तेजित दो व्यक्तियों का पारस्परिक 
युद्ध होता है; जैसे, मालती-साधव में साघव और अधोरघरुट का या 
रामायणीय कथा के आधार पर लिखे गए नाटको में मेघनाद और 
लक्ष्मण का। 


(३ ) बस्तूत्थापन-माया मंत्र आदि से उत्पन्न की हुईं बसतु। 
पलंग सहित अनिरुद्ध को, मत्र चलाइ उड़ाय। 
ल्याई बानासुर महल, ऊपे दई मिलाय ॥ 

[ उषा-अनिरुद्ध ] 


(४ ) अवपात - इसमें, निष्क्रमण (जाना), प्रवेश, भय और 


भागना ये बातें होती हूँ । इसका उदाहरण मालती-माघव के तीसरे 
अंक में सिल्तता है” 


( बुद्धरक्षिता घत्ऱाई हुई आती है।) 


चुछ०--बचाना ! बचाना | नंदन की बहन सखी मदयंतिका इस व्यात्र 
के पजे में फेंस गई है | उसके के सब्र लोग भाग गए. | जो लोग साथसाहइस 


कर शआगे बढ़े उन्हें इस दुष्ट श्वापद ने मार डाला। बस अब शीघ्र कोई 
आओ ओर उस वेचारी को बचाओ। 
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मआधव--( देखकर ) ओहो ! 
लटकफत टूटी, सुख अंत्रजाल, 
आवत मृगेद्र ऋद्धता विशाल । 
परे रुड मुंड कृत खड खड, 
फरकत कि हालति भ्रुज उदंड ॥ 
वह रुधिर-पक-पूरन लखात, 
जहेँ पिंडरी लॉ पग घेमे जात॥ 
होगो कछु को कछु करि उताल, 
अब यह मारग भयो अ्रति कराल || 
[ मालती-माधव ] 
प्रियद्शिका में विध्यकेतु पर करिए गए आक्रमण के समय का 
कोलाहल भी इसका उत्तम उदाहरण हे । 
भारती द्ृत्ति दशरूपक' में भारती बृत्ति का यह लक्षण 
दिया है - 
भारती सस्कृतप्रायो वाग्व्यापारों नठाश्रयः | 
भेदे:. प्ररोचनायुक्तर्वीथीप्रहसनामुखेः ॥ 


अर्थात्‌ भारती बृक्ति वह है जिसमें वाग्वयापार या बातचीन संस्कृत 
में हो, जो नट के आश्रित हो तथा जिसके प्ररोचना के अतिरिक्त वीथी, 
पअहसन ओर आमुख भेद होते हैं | 
साहित्य-द्पण में इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है - 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्रयः | 
तस्याः प्ररोचोना वीथी तथा ' प्रहसनामुखे ॥ 


अंगान्यत्रोन्मुखीकार: प्रशसातः प्ररोचना | 
भरत मुनि ने अपने नाव्य-शासत्र में भारती बृत्ति का वर्णन इस 
अकार किया है -- 


या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्त्रीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता | 
स्वनामपेयेमरते: प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्तू दृत्तिः ॥ 
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इन तीनों लक्षणों के मिलाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारती 
वृत्ति उस रूपक रचना-शैली या भाषा-प्रयोग को विशेषता का नाम ह्ठै 
जिसे भरत अर्थात्‌ नट लोग प्रयोग में लाते हैं, नटियाँ नहीं; ओर 
जिसमें संस्क्रत भाषा के वाकक्‍्यों की अधिकता रहती है । घनझ्ञय ओर 
साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ की परिभाषा तो प्रायः मिलती-जुलती है, 
केवल धनखझ्जय का 'नटाश्रय? विश्वनाथ में आकर “नराश्रय: हो गया 
है | इसके कारण का भी अनुमान किया जा सकता है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि आरंभ में नट लाग सभासदों को प्रसन्न करने तथा उनके 
सन को मुख्ध करके नाटक की ओर आकह्ृष्ट करते के 
लिये मुख्य वस्तु के पूर्व ही इसका प्रयोग करते थे। पीछे से 
नाटक के और ओर अंशो में भी इसके प्रयोग का विधान होने लगा, 
जिससे '“नटाश्रय:' के स्थान पर “नराश्रय:' हो गया। भारती वृत्ति 
के चार अंगों में से श्रोचता और आमुख का संवध स्पष्ट ही पू्व- 
रछ़् से है| प्ररोचना प्रस्तुत विपय की प्रशसा करके लोगों की उत्कठा 
बढ़ाने के ऋत्य को कहते हैं और आमुख आपस की बाताचीत के द्वारा 
कौशल-पूर्वक मुख्य नाटकीय वस्तु के आरंभ करने के ऋृत्य को 
कहते है। पर भारती वृत्ति के संबंध में वीथी ओर प्रहलन की 
व्याख्या आचार्या ने स्पष्ट रूग से नहीं की है | हाँ, वीथी के तेरह 
अंग अवश्य बताए हैं, जिनका संबध उतना पूत्ररद्ध से नहीं है 
जितना ऊि स्वयं रूपक के कथानक से। प्रहसन और वीथी रूपक 
के भेदों में मी आए हैं। प्रहसन में एक्र ही अंक होता है जिसमें 
हास्य-रस प्रधान रहता है । वीथी में भी एक ही अंक होता है, पर 
प्रधानता आऋगार रस की होती है | दोनो का इतिवृत्त कवि-कल्पित 
होता है । अनुमान से ऐसा जान पड़ता है कि आरंभ में प्रहसन और 
वीथी भी प्रस्तावना के अंग मात्र थे। हँसी या ससखरेपन की बाते 
कहकर अथवा उनके विशेष प्रयोग से युक्त किसी छोटे से कथानक को 
लेकर तथा रू गार-रस-युक्त और विचित्र यक्तिप्रत्युक्ति से पूर्ण किसी 
कल्पित पात्र को लेकर दशकों का चित्त प्रसन्न किया जाता था। ऐसा 
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जान पड़ता है क्रि प्रस्तावना के समय अनेक उपायों से सामाजिकों 
के चित्त को प्रसन्न करके नाटक देखने की ओर उनकी रुचि को उन्मुख 
ओर उत्कंठित करना नटों का विरोष कत्तैठय् समझा जाता था। पीछे 
से प्रहसन ओर वीथी ने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और वे रूपक 
के भेद-विशेष माने जाने लगे। अथवा यह भी हो सकता है कि 
आपम्ुख ओर प्ररोचना तो नाटक के प्रति आकृष्ट करने के लिये और 
चीथी तथा प्रहसन मध्य या अत में सामाजिकों की रुचि को सजीव 
चनाए रखने के लिये प्रयोग में आते रहे हों। आजकल भी किसी 
अन्य रस के नाटक के आरभ, मध्य, अथवा अंत में, दर्शकों के 
सनोविनोद के लिये फार्स (जिसके लिये प्रहसन भी उपयुक्त शब्द है) 
खेला जाता हे। पर घनंजय का यह कथन, कि वीश्यं्गों के द्वारा 
सुत्रधार अर्थ और पात्र का प्रस्ताव करके प्रस्तावना के अत में चला 
जाय ओर तब वस्तु का प्रपचन आरंभ करे, इस अनुमान के विरुद्ध 
पड़ता है। इससे तो यही ज्ञात होता है! कि संपूर्ण भारती-्बृत्ति का 
अयोग वस्तु-प्रपचन के पूर्व ही होता था | फिर भी वीथी ओर प्रहसन 
को अन्य रूपको के आंग एवं स्वतंत्र रूपक दोनों मानने में कोई 
आपत्ति नहीं देख पड़ती | 
यह भी हो सकता है फ़ि विश्वनाथ का निराश्रय:' घनंज्ञय के 'नटा- 
अ्रय:' का नहीं बरन्‌ मरत के 'स्रावजिता? का स्थापनापन्न हो । भारती 
च्त्ति में स्लियों का पात्रत्व इसलिये वर्जित है कि एक तो भारती वृत्ति 
संस्क्रत-प्रधान होतो है और भारतीय नास्य-शाझ्व के अनुसार झ्लियों 
को प्राकृत में बोलना चाहिए। दूसरे उसमें मसखरेपन की बातें 
होती हैं और स्त्रियों के साथ बढ़ बढ़कर मसखरेपन की वातें करना 
हिन्दू-समाज में स्त्रियों के लिये विहित आदर ओर शिष्टता के भात्रों 
के विपरीत है। भारती वृत्ति के अगों का विवेचन आगे दिया गया है । 
धनजय ने पहली तीन वृत्तियों को ही सच्ची या क्रिया-ब्ृत्ति माना 
है, भारती वृत्ति को नहों | नाटकीय व्यापार से मारती बृत्ति का कोई 
संबंध नहीं, वह केवल वाचिक वृत्ति मात्र है। 
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इसके अतिरिक्त उद्धर »र उनके अनुयायियों ने एक पाँच इत्ति 
भी मानी है | इसकी उन्होने अशव्त्ति संज्ञा दी हे परन्तु अन्य नात्या- 
चार्या' ने उसे सान्‍्य नहीं समझा है । ४ 
नाव्य-शास्तरों में इस बात पर भी बिचार किया गया है कि पात्रों को 
किस भाषा में बोलना चाहिए। साधारणत: दो विभाग क्रिए गए 
्--सम्क्ृत और प्राकृत । उच्च पुरुपों, संन्‍्या- 
सिनिर्यो, योगियों ओर कहीं कहीं महारानी, 
सत्रियों की कन्‍्याओं तथा वेश्याओ के लिये सम्क्ृत में वोलने का विधान 
है। रसाण व-सुधाकर में लिग्वा है कि संस्क्रत का प्रयोग देवताओं, 
सुनियों, नायकों, ब्राह्मणों, झ्त्रियों, वशिको, शूद्रों, मंत्रियों, कचुकियों, 
रुन्यासियों, बिट आदि धूर्ता' तथा यागियों को करना चाहिए। उसमें 
यह भी लिखा है कि कहीं कही रानियों, वेश्याआ, मंत्रिकन्याओं, पढ़ी- 
लिखी ख्रियो, योगिनियों, अप्सराओ तथा शिल्पक्रारिशियों को संस्कृत 
भाषा के.प्रयोग की आज्ञा दी गई है । प्राकृत के अनेक भेद और उपभेद 
सानकर उनके ग्रयोगों के नियस दिए गए हैं। साधारणत: छियों को 
प्राकृत में ही बोलना चाहिए। मध्यम और अधम लोगो को शोरसेनी, 
नोचों को मागधी, राक्षसों तथा पिशाचों को पैशाची और चांडालों 
आदि को अपश्र श भाषाएँ बोलनी चाहिएँ । इन नियमों सें बहुत 
कुछ मतभेद है | साहित्यदर्पणकार ने एक एक जाति के लोगो के लिये 
एक एक भाषा तक का निर्देश कर दिया है, पर गिनती गिनाते गिनाते 
हारकर यह कह दिया.है कि “यहश्यं नीचपात्र' तु तहेश्यं तत्य 
भाषितम्‌ ।? अथौत्‌ नीच पात्र जिस देश का हो, उसकी भाषा भी उसी 
देश की होनी चाहिए | यह भी कहा हे--”कारयतश्चोत्तमादीनां कार्यों 
भाषाविपयय: ।”-.- उत्तम पात्रों की भी भाषा प्रयोजनानुसार बदल देनी 
चाहिए | इससे यही सिद्धांत निकलता है कि आचार्यों का यही उद्देश्य 
था कि नाटक में बातचीत ऐसी हो, जिसमें वास्तविकता का अनुभव 
होने लगे। भाषा-विभाग के सूल में यही सिद्धांत निहित है। पर 
आगे चलकर नाटक लिखनेवाले लकीर के फकीर हो गए; और 


भाषा-प्रयोग 
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बोलचाल की भापा में कैसे परिबत्तेन हो गया, इसका ध्यान न रखकर 
उसी पुरानी पद्धति का अनुकरण करते रहे | 

. साधारणत: सब लोग सबका नाम लेकर नहीं बुला सकते। इसमें 
सदा से बढ़े, छोटे ओर बराबरवालों का विचार रखा गया है तथा 
शिप्ठता और विनय के अनुरोध से, सब देशों में 
अपने अपने ढग की प्रथा प्रचलित है| हमारे 
नाथ्य-शासत्रकारों ने भी इस प्रथा का आदर किया है ओर इसके लिये 
नियम बना दिए हैं। ये नियम तीन विभागों में विभक्त हो सकते हें-- 
अथोत्‌ पूज्य,कनिप्ठ और समान लोगों में व्यवह्रोपयोगी निर्देश-शब्द । 


'. पएज्प के शांत ।नदश-वचन 


निरदंश-परिभाषा 


निरशक्य निर्दिष्ट निर्देश-वचन 
देवता 
मुनि, सन्‍्यासी । भगवन्‌ 
बहुश्रुत 
इनकी स्वियाँ भगवदी 
ब्राह्मण आय 
चुद तात 
उपाध्याय आ।चाये | 
गणिका अज्जुका 
भूपाल महाराज 
विद्वान भाव, ४० 
ब्राह्मण नगाधिप नाम लेकर 
परिजन नृपति भट्ट, भट्टा रक 
भ्रृत्य, प्रजा ,, देव 
मुनि कह राजा अथवा अपत्य प्रत्यथ 


लगाकर; जेसे, प्रथा के पुत्र को 
पा4, गद्डा के पुत्र को गांगेय । 


विदृपक राजा सख, राजन । 
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निर्देशक 
ब्राह्मण 
सारथि 


परिचारकऋ 


राजा 


43 


पुत्र 


97 


पुरुष 
ञ्ल्नी 


गुरुजन 


स्वामी 


सुत, शिष्य आदि 
अन्य जन 


नीच 
अतिनीच 
अृत्य 


रूपक-रहस्य 
निव्ष्टि निर्देश वचन 
सचिव अमात्य, सचित्र 
र्थी आायुप्मन्‌ , आये 
साधु, मद्दात्मा तपरिवन , साथों 
युवराज स्वामिन्‌ 
कुमार भत्त दारक 
भगिनीपति पआवुत्त 
स्नापति श्याल 
गनी भद्धिनी, स्वामिनी, 
देबी, भट्टारिका 
महिपी देवी 
अन्य रानियोँ प्रिया 
पिता तातपाद 
माता अंब 
ज्येष्ठ भ्राता आये 
मातुल 43 
समान के प्रति निर्देश-नचन 
पुरुष वयस्य 
स्त्री हला, सखी 


कनिष्ठ के प्रति नि्देश-बचन 


दीघोयु, बत्स, पुत्र, तात 
शिल्प अथवा अधिकार 
का नाम लेकर, या भद्र, 
भद्रमुख 
हंडे 

हंजे 

नाम लेकर 


रॉ 
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नारू-शास्तरों में इस बात का भी विवेचन किया गया है कि केसे 
पात्र का कैसा नाम रखना चाहिए | जैसे वेश्याओं के नाम ऐसे रखने 
चाहिए जिनके अत में दत्ता, सिद्ध या सेना 

नाम-परिक्षापा. शरद हों; जेसे, बसंतसेना । रसाणखुव-सुवाकर 


में इसका विस्तृत विवरण दिया है । 


छठा अध्याय प 


रूपक को रूप-रचना 


किसी नाटक की मुख्य कथा को आरंभ करने के पहले कुछ ऋृत्या 

का विधान है| इन्हें पूर्वरंग कहते दें | इसमें वे सव कृत्य सम्मिलित 
हैं, जिन्हें अभिनय करनेवाले नाटक आरंभ 

इतर, प्रस्तावना ट्राई ते के पहले रगशाला के विन्नो को दूर करने 
के लिये करते हैं | भरत मुनि ने इन वातों का वर्णन विस्तार से किया 
है | उनके अनुसार सबसे पहले नगाड़ा वजाकर इस बात की सूचना 
दी जाती है कि अब नाटक आरंभ होनेवाल्ा है। इसके अनंतर 
गनेबाले और बाजा बजानेवाले रंगमंच पर आकर अपने यंत्र आदि 
को ठीक करते तथा डनके सुर आदि मिलाकर उन्हें बजाते हैँ । तत्र 
सूत्रधार रंगमंच पर फूल छिटकाता हुआ आता है | उसके साथ एक 
सेवक पानी का पात्र और दूसरा इं; की ध्वजा लिए रहता है। सूत्रधार 
पहले उस जल-पात्र से पानी लेकर अपने को पवित्र करता और ध्वजा 
को हाथ में लेकर रंगमंच पर टहलत्ता तथा स्तुति-पाठ करता हैं । इस 
स्तुत्ति-पाठ को नांदी कहते हूँ | इसके अनंतर वह उस देवता की स्तुति 
करता है जिसके उत्सव के उपलक्ष में ताटक होनेवाला है अथवा राजा 
या ब्राह्मण की वंदना करता है । नांदी के समाप्र हो जाने पर रगद्वार! 
सासक कृत्य का आरंभ होता हे, जिससे नाटक के आरंभ की सूचना 
हती है| सूत्रधार ककोक पढ़ता ओर इद्र की ध्वजा की बंदना करता 
हैं! फिर पावती ओर भूर्श को प्रमन्नदा के लिये नृत्य होता है और 
सुत्रधार, विदूषक तथा सूत्रधार के सेबक सें ब/तचीत होती हे | अंत 
में नाटक के कथानक की सूचना देकर सूत्रधार और विदृूषकु आदि 
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चले जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार इसके अनंतर स्थापक का प्रव्रेश 
होता है | इसका रूप, गुण आदि सूत्रधार के ही समान होता हे ओर 
यह अपने वेश से इस वात का आभास देता हे कि नाटक का विपय 
देवताओं से सबध रखता है अथवा मनुष्यों से | यह सदर छदो द्वाराः 
देवताओं आदि की वंदना करता, नाटक के विपय की सूचना देता 
हुआ नाटक के नाम तथा नाव्यकार के गुण आदि का वर्णन करता और 
किसी उपयुक्त ऋतु का बर्णन करके नाटक का आरमभ करा देता है। 
भरत मुति के पीछे के नाव्यकारों ने इत सत्र व्यापारों को बहुत 
सूक्ष्म रूप दे दिया है। धार्मिक छृत्यों का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं 
किया है। उनके अनुसार नाटक का आरभ नांदी-पाठ से होता है 
जिसमें देवता, ब्राह्मण तथा राजा की आशीवबाइ-युक्‍त स्व॒ुनि की जाती 
है | इसमें मंगल वस्तु, शख, चंद्र, चक्रवाफ ओर कुमुद आदि का 
वशणन रहता है तथा यह ८ या १२ पदों या पादो ( चरणो ) का होता 
है। वास्तव में ऐपती स्तुति को 'रंगद्वार' कहना चाहिए । यह नांदी 
नहीं है, क्योकि इसमें तो नाटक का अवतरण ही हो जाता है। नांदी 
तो नटो के स्त्ररूप-रचना किए बिना सगल-पाठ मात्र करने को मानना 
चाहिए | इसमें नाटक के विपय का सद््म आभास मिल जाता था। 
जैसे मुद्राराक्षस के नांदी मे छुल-कयूट की तथा माल्ती-माधबव के नांदी 
में श्र गार रस की सूचना मिल जाती है| नादी पाठ के अनतर रंगद्वार 
का आरभ होता है, जिसमें स्थापक आकर काव्य की स्थापना करता है। 
यदि वर्णानीय वस्तु दिव्य होता है तो देवता का रूप रचकर, यदि 
अदिव्य होती है तो मनुष्य का वेश घारण करके और यदि मिश्र होती 
है तो दोनों में से किसी एक का रूप घारण करके आता हे | वह वस्तु, 
बीज, मुख या पात्र की सूचना देता है। यद्यपि शास्त्रो मे इन सत्र 
विधानों के स्थापक द्वारा किए जाने का नियम हे, पर वास्तव मे यह 
देखने में आता है कि सूत्रधार ही इनको करता है । वहीं नांदी-पाठ 
करता है और जिसके उपलक्ष में नाटक होनेवाला है उसका उल्लेख 
करके परिपाश्वेक या अपनी पत्नी अथवा विदूषक का आहान करके 


१४० रूपक-र हस्य 


बातचीत आरंभ कर देता है; तथा प्रायः किसी ऋतु आदि के वर्णन 
के साथ कवि तथा उसके नाटक की सूचना देकर प्रवान नाटक का 
श्रीगणेश करा देता है। इन कृत्यों का संपादन करने में उसे भारती 
यृत्ति का अनुसरण करना चाहिए जिसमे दर्शकों का चित्त आकर्षित हो 
जाय | भारती वृत्ति की परिभाषा पाँववें अध्याय में दी जा चुकी है | 
भारती वृत्ति केचार अंग माने गए हैं--प्ररोचना, वीथी, प्रहसन 
और आमुख । जहाँ प्रस्तुत की प्रशंसा करके लोगों की उत्कंठा बढ़ाई 
वी दि को जाती है, उसे 'प्ररोचना' कहते हैं। प्रशंसा चेतन 
ओर अचेतन के आश्रय से दो प्रकार की होवी 
है। देश-काल की प्रशंसा अचेतनाश्रण कही जाती है ओर कथानायक, 
कवि, सभ्य तथा नटो की प्रशंसा चेवनाअश्रय | अपने सबंध में वि 
अपनी प्रकृति के अनुसार चार प्रकार से प्ररोचता का प्रयोग करते हैं। 
अ्रकृति के अनुसार कवि भी चार प्रकार के होते ईँ--उदात्त, उद्धत, 
प्रोढ़ एवं विदीत । 

( १) डदाक्त कवि मन में छिपे हुए ऋभिमान से भरी हुईं उकि 
का प्रयोग करते हैं । जेसे माल्विकाग्निमित्र में सूत्रधार का यह्‌ वचन--- 

“प्राचीन जानि कदापि बस्तुन दोषह्दीन न मानिए | 

पुनि दोषयुत नव-ग्रंथ को जनि मित्र कबहुँ बखानिद ॥ 

विद्वान पंडित नर सदा गुन-दोष आप विचारहीं | 

ते मूढ छीड़ बिवेक जो पर बात नित हिय धारहीं ॥” 


[ मालविकाग्निमित्र | 
(२ ) उद्धत कवि दूसरों के अपवाद करने पर अपने उत्कषे का 
कथन करते हैं। जैसे मालती-माघव में सुत्रधार का यह कथन-- 
“निद्रत करि उपहास जे, लखि यह रचना-साज | 
समझ्ि लेइ ते यतन यह, नहिं किंचित्‌ तिन काज ॥ 
उपजैगो कोऊ सुहद, मो गुन परखनहार | 
है यह समय अगराघध बहु, औ अपार ससार ॥” 


[ मालती-माधव ] 
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अथवा चद्रावली में भारतेंदु हरिश्वंद्र के ये वचन -- 
“परम प्रेमनिधि रसिक्रवर, अति उदार गुन खानम। 
जगजनरंजन आशु कवि, को हरिचद समान ॥ 
जिन श्री गिरिघरदास कवि, रचे ग्रथ चालीस | 
ता सुत श्री हरिचद्‌ को, को न नवावे सीस ॥ 
जग ज़िन तन सम करि तज्यों, अपने प्रेम प्रभाव । 
करि शुलाब सो आचमन, लोीजत वाको नाॉव॥ 
चद्‌ टरे सूरज टरै, टरैे जगत के नेम । 
यह हृढ श्री इरिचंद को, टरैन अविचल प्रेम ॥” 
[ चद्रावली | 
(३) प्रौद् कवि अपने उत्कर का कथन किसी युक्नित से अथवा 
स्पष्ट करते है | जेसे करुएाकंदला सें कवि का यह वचन-- 
'आारहाज सुकबत्रि ने अपने यश से विश्व जगाया है | 
वाणी र॒सिक, रसों के मर्मो का व्यवहार दिखाया है ।॥ 
जिसकी वाणी रसिकजनों के हृदय उल्लसित करती है। 
उसकी शुभ आनद मृत्ति महिमा गुणिगण-मन हरती है ||” 
[ करुणाकदला | 
( ४ ) विनीत कवि विनयपूर्वक अपने अपकप का उल्लेख करते 
हैं। जेसे तुल्लसीदासजी ने रामचरितमानस में क्रिया है-- 
“कब्र न हो नहिं बचन प्रबीनू | सकल कला सत्र विद्या-हीनू ॥ 
आखर अरथ अलकृति नाना। छुद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 
भाव्मेद रसभेद अपारा। कबित दोप-गुन विविध प्रकारा ॥ 
कबत्रित-भिवेक एक नहि मोरे। सत्य क्हों लिखि कांगद कोरे || 
भनित मोरि सब्र गुन-रहित, विस्व-बिदित गुन एक। 
सो बिचारि सुनिहर्हि सुमति, जिन्‍्ह के विमल त्रिवेक ॥” 
[ रामचरितमानस | 
इसी ग्रकार सथ्य भी दो प्रकार के कहे गए हेँ--प्राथनीय और 
ग्रार्थक | त्राथनीय सभ्य वे कह्टे गए हैँ जिनके आगमन के लिये नाथ्य- 
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ग्रयोक्ता उत्कठित रहते हैं ओर जिनके आने से वे अपने को सम्मानित 
खसमभते हैं | प्राथेक वे हैं जो नाटक देखने के लिये उत्कठित रहते हेँ 
'तथा उसके लिये नाट्य प्रयोक्ताओ के अनुग्ृह्दीत होते है । 
उक्त प्ररोचना के सन्ष्िप्त ओर विस्तृत नाम के दो भेद्र होते हैं । 
रत्नावली में सूत्रधार का यह बचन सक्षिप्त प्ररो बना का उदाहरण हे. 
“कवि श्रीहृर्ष निपुन अति भारी | गुन गाहक सत्र सभा मझक्कारो || 
बत्सराज कर कथा मनोहर | तापर खेल करहिं हम संदर ॥ 
इन चारन में एकहु बाता | होत सकल शुभ फल्न करि दाता ॥ 
हम चारों पाई एक बारा। धन्य आज है भाग हमारा॥”? 
[ रज्ञावली ] 
बाज्-रामायण नाटक की प्ररोचना विस्तृत है| वीथी और ग्रदसन 
के विषय सें पहले कहा जा चुका है। इनके द्वारा उत्कंठा बढ़ाकर सूत्र- 
धार नटी, पारिपाश्वेंक या विदूषक के साथ प्रस्तुत व्रिपय पर विचित्र 
डक्तियों द्वारा वार्तताल्ञाप करता और बड़े कौशल से नाटक का आरंभ 
करा देता है। इसे आमुख कहते हैं। आमख के प्रस्तावना और 
स्थापना नाम के दो भेद माने गए हैं जिसमें कतिपय वीथ्यंगो का प्रयोग 
होता है उसे स्थापना कहते हैं| श्वगाररस के नाटको में आयख, वीर 
और अदूभुत-रस के नाटका में प्रस्तावना, तथा हास्य, बीभत्स और 
रोद्रस के नाटकों में स्थापना की योजना की जाती है। यह कार्य तीन 
प्रकार स संपन्न किया जा पकता हे; अतः इसके तीन अंग हें 
(१) कथोद्घात-जहाँ सूअधार के वचन या उसके भाव को लेकर 
कोई पात्र कुछ कहता हुआ रगसच पर आ जात। है और नाटक 
प्रारंभ कर देता हे। जेसे; रत्नावज्ञी मे सूत्रधार के इस पद्‌ को 


“द्वीपन जलनिधि मध्य सों , अर दिरात सों लाय | 
मनचाही अनुकूल विधि, छन महँ देत मिलाय ॥” 


दोहराता हुआ योगंघरायण रंच-सच पर आकर अपना कथन आस्म 
ऋर देता है | यह तो सूत्रधार के वचतों ही को लेकर उससे नाटक का 
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' आरंभ करता है । जिसमें केवल उसका भाव लिया जाता है 


न्‍ है ऐै, उसका 
उदाहरण वेणीसहार में हे | सूत्रधार कहता हे-- 


शत्रुशमनक्ृत सुखी रहे श्रीकृष्ण सहित पाडव बॉ के | 
ज्िति सरुधिर कर, बणित देह, हों स्वस्थ पुत्र कुरु राजा के | 
[ वेणीसहार ] 
इस पर भीम यह कहता हुआ आता है-- 
“अरे दुरात्मा, यह मगल-पाठ बृथा है। मेरे जीते जी धात्त राष्ट्रों का स्वस्थ 
रहना केसा १” ह 
(२ ) प्रचृत्तक या प्रवतेक --जहाँ सूत्रधार किसी ऋतु का वर्णुत करे 
ओर उप्ती क आश्रय से किसी पात्र का प्रवेश हो । जैसे-- 


घन तमीकर पावस भेद के, 

प्रगट चंद्र हुआ नभ में अमी। 
शरद प्रासत हुआ शुभ काति से, 

निधन रावण का करि राम ज्यों ॥ 


इसमें शरत्काल और राम की तुलना करने के कारण शरत्काल 
के आगम का वर्णन होते ही उसी समय राम का भी प्रवेश होता है । 
(३ ) प्रयोगातिशय--जहाँ सूत्रधार प्रविष्ट होनेवाले पात्र का 
“यह देखो इनके समान” या “यह तो अमुक व्यक्ति हें”, इत्यादि 
किसी ढंग से साज्षात्‌ निर्देश करे उसे प्रयोगातिशय कहते दँ। जेसे 
मालविका भिमित्र के-- 
परिषद की शुभ आज्ञा का पालन वैसे ही करता हैँ । 
जैसे देवि घारिणी के आदेश सदा सिर घरता हैँ ॥ 
इस पद के द्वारा सूत्रधार “में परिपद्‌ की आज्ञा को वैसे ही पूरा 
करना चाहता हूँ जैसे धारिणी देवी की आज्ञा को उनका यह परिजन” 
यह कहता हुआ परिजन के प्रवेश की सूचना देता हे । 
अथवा जैसे शाकुंतल के-- 
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ले बरब्स तेरी गयो मधुर गीत मृहि सग | 
ज्यों राजा दुष्यत को लायो यहे कुरग || 
इस पद में सूत्रधार ने अपनी उपसा साक्षात्‌ दुष्यंत से देंकर उसके 
आने की सूचना दी है । 
साहित्य-दर्पण में प्रस्तावना के पॉच भेद गिनाए हँ--उद्घातक 
कथोद्घात, प्रयोगादिशय, प्रवर्तक आर अवलगित। डउद्घातक का 
यह लक्षण दिया है- अभिप्रत अर्थ के बोधघन में असमथ पर्दा के 
साथ अपने अभिलापत #थ की ग्रदीति कराने के लिये जहाँ ऑर 
पद जोड़ दिए ज.यें बहों डद्घातक प्रस्तावना होती है। जैसे, मुद्रा 
राक्षस में सूत्रधार कहता है-- 
ऑचद्ग-त्रिंव पूरन भए क्र केतु इठ दाप। 
बल सो करिहे ग्रास कह '** *** 77 


इस पर नेपथ्य से यह कहता हुआ कि “मेरे जीते चंद्र को कौन बल 
से ग्रस सकता है” चाणक्य प्रवेश करता है। प्रयोगातिशाव के ऊपर 
दिए हुए लक्षण स साहित्य-दपंण का लक्षण मिन्न है। साहित्य-दर्पश 
में प्रयोगातिशय का यह लक्षुण दिया है--“यदि एक प्रयोग में दसरा 
प्रयोग आरंभ हो जाय ओर उसी के द्वारा पात्र का प्रवेश हो तो वह 
प्रयोगातिशय हे ।” जेसे कंदमाल्ा में सूत्रधार नटी को बुल्लाने जा 
ही रहा था कि उसने नपथ्य में “आया! इधर इधरः” की आवाज 
सुनी । इस पर यह क ए कि “कॉन आया को पुकारकर मेरी 


यता करता है” उसने नेपथ्य की ओर देखा और यह पद पढ़कर 
लक्ष्मण और सीता के प्रवेश की सूचना दी-- 


किया निवास भवन में लकापति के सीता ने बहु काल 
इसी लोक-अपवाद-मीति से दुःखित हो कौशिल्या-लाल । 
वाइर किया नगर से यद्यपि गर्भवती थी शुभगीता 
लक्ष्मण क सेंग चली जा रहीं बन को वैदेही सीता | 


[ वंदमाला |] 
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जहाँ एक प्रयोग में किसी प्रकार के साइश्य आदि की उद॒भावना 
द्वारा किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय, उसे अवलगित कहते हैं. 
जैसे, शऊुन्तला में सूत्रधार ने यह कहकर-- 

“ले बरस तेरों गयो मधुर गीत मुद्दि सग। 
ज्यों राजा दुष्यत कों लायो यहै कुरंग ॥” 
[ शाकुन्तल | 
दुष्यंत के प्रवेश की सूचना दी है । 

इससे स्पष्ट है कि दशरूपक का 'प्रयोगातिशय” वही है जो 
साहित्य-द्पण का 'अबल्लगित' है । कथोद्घातक ओर उद्घातक में 
इतना ही भेद है कि एक में सूत्रधार के वचन या भाव को लेकर 
पात्र का प्रवेश होता है ओर दूसरे में सूत्रधार के अन्या्थंक कथन 
को अपने मन के अर्थ में लेता हुआ पात्र आता है। दोनों मे जो 
कुछ अन्तर है वह यही है । 

नखकुट्ट का कहना है कि नेपथ्य का बचन या आकाशभापि सुन- 
कर उसके आशय पर भी नाठकों में पात्रों का प्रवेश कराया जाता हे | 

भारती वृत्ति के अंतर्गत वीथी के तेरह अग होते हैं जिनका ब्रिब- 

वीथी के अग रण इस प्रकार हे -- 

( १ ) उद्घात्यक-गूढ़ा थेक शव्द तथा उनके पर्योयवाची अन्य 
शब्दों का अथे सममने के लिये जो प्रश्नोत्तरमाला हो अथवा वस्तु- 
विशेष के ज्ञान के लिये जो प्रश्नोत्तरमाला हा उस उद्घात्यक कहते 
हैं। पहले भेद का उदाहरण-- 

“विदृूषक -हे मित्र ! यह कामदेव कौन हैं जो तुम्हें भी दुःख देता है ? 
क्या वह पुरुष है या स्त्री ! 

राजा-हे सखा |! सन ही जिसकी जाति है, जो स्वच्छुंद है श्रोर सुस्ब ही 
में जिस पर चला जाता हे, स्नेह के ऐसे ललित मार्ग का हो नाम कामदेव है । 

विदूषक - मै तो यह भी नहीं जानता । 

राजा - मित्र, वह इच्छा से उत्तन्न होता है | 
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विदूषक- क्या, जो जिस वस्तु को चाहता दे वही उसके लिए काम है ! 
राजा - ओर क्या ! 
विदुपषक- तब तो जान गया, जैसे रसोई-घर में मे भोजन की इच्छा 
करता हैँ ।” 
[ विक्रमोबशी | 
दुसरे भद का उदाहरण-- 
श्लाघनीय. क्यों होते गुशिजन १ -क्षमा धरे: 
कौन निरादर ? निञकुलवाले जिसे करें। 
कोन दुखी हैं १/पर का आश्रय लेनेबाला; 
स्तुत्थ कौन नर है-आश्रव. देनेवाला 
जीवित भी कौन मृतक है ?-दास व्यम्तन का; 
शोक-विहीन है कोन ?>मर्दक अरिजनन का। 
हैं धन्य कौन नर इस तथ्य-ज्ञान से बुत १- 
विगट नगर में छिपे हुए जो पाइ-छुत ॥ 
[ पांडवानंद | 
पांडवानंद में इस ग्रश्नोत्तरमाल्षा से पात्रों ( पांडव ) का प्रवेश 
किया गया हे | 
(२ )-अबवल्गित-जहॉ एक केसाथ साहश्य आदि के कारण दूसरे 
कार्य का साधन हो या प्रस्तुत व्यापार में कोई दूसरा ही व्यापार हो 
जाय वहाँ अवलगित होता हे । जैसे उत्तर-रासचरित में गर्भिणी सीता 
को वन में घूमकर ऋषियों के आश्रर्सों को देखने की इच्छा हो॥े है । 
परतु इससे दूसरे ही काये का साधन हो जाता है। इस इच्छा की 
पूर्ति के बहाने वह अपवाद के कारण जंगल में छोड़ दी जाती है। 
अथवा छजलित राम में जैसे-- 
राम - लक्ष्मण ! मैं पिताजी से रहित अयोध्या नगर में विमान पर चढ़कर 
जाने मे असमर्थ हूँ, इसलिये उतरकर चलता हैँ । ह 
वह देखो ! सिंहासन के नीचे पादुकाओं के सामने अक्षमाला पहने हुए 
तथा चँवर डुलाते हुए. कोई जटाधारी शोमित है। 
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यहाँ रथ के उतरने के काये से भरत के दर्शन रूप दसरे कार्य 
की सिद्धि हुई । 

साहित्य-द्पंणफार ने इन दोनों को प्रस्तांगना के अंतर्गत माना 
है ओर वीथ्यगो में भी इनका उल्तेख किया 

(३ ) प्रपंच--असत्कर्मा के कारण एक दूसरे की उपहास-पूर्ण 
अल्प प्रशसा | परखी-गप्न आदि में चातुय्य असत्कर्म सें सम्मिलित 
ह्ठै। कपूरमंजरी में भेरवानंद का यह कथन इसका उदाहरण हे-- 

रडा चडा दीक्षिता विहित नारि इमारी। 
मास मगद्र खाते पीते हैं अति बलकारी॥ 
है भिक्षाबत्ति चाय का शबय्यासन न्यारा। 
कौल धर्म यह, भाई किसे न लगता प्यारा ॥ 

(४ ) त्रिगत--जिसमें शव्दों की श्रति-समता ( एक से उच्चारण ) 
के कारण अनेक अर्था की फल्पना हो । इसकी सत्ता पूवरद्ध में नट 
आदि तीन पात्रों के संलाप से होती हे । जेसे विक्रमोर्च शी में-- 

कुसुम-रसों से मतवाले भोरे कोयल करते गुजार | 
जैसे देव-सभा में बैठी गाती हो किन्नरी बहार ॥ 

( ४ ) छल्न-देखने में प्रिय पर वास्तव सें अग्रिय वाक्यो द्वारा 
धोखा देना । अन्य शास्॒कारों के मत से किसी के काय को लक्ष्य 
करके धोखा देनेवाले हास्य अथवा रोपकारी वचन बोलना छल्न हे । 
जैसे, वेशोसंहार में भीम अज़ुन दोनो कहते हँ-- 

जूए में छल, लाक्षाणह में अग्नि-प्रदाता अभिमानी, 
ज्येष्ठ श्रात दुःशासन आदिक सी का, कर्ण-सित्र मानी। 
कृष्णा का कच-वस्त्र-विकर्ष फ, पाडव जिसके दास चने, 

कहाँ गया दुर्योधन ऐसा, आए हम उससे मिलने || 

(8 ) वाक्केली--किसी वक्तव्य घात को कहते कहते रुक जाना । 
जैसछे, उत्तर-रामचरित में वासती की उकिति-- 

“तुप्नद्दी प्रियप्रान से कछु हो तमहों मम दूजों हियो सुकुमारी | 

ठुमही तन काज सुवा सरिता इन नेननि को तुमई। री 


न 


>टे * 
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हिय भोरे कि यों द्वी लई भरमाइ के वात बनाय बनाव पियारी ।' 
प॒नि ता सिय को-- 
बस मौन भलो, अब द्वोत कद्दा कहिवे ते अगारी ॥? 

आथबा दो तीन व्यक्तियों की हास्यजनक उक्ति-प्रत्युक्ति जेसे 
सल्लावल्ली मे-- ह 

“विदूषक--मदनिक्रे | मुझे भी यह चर्चरी (एक प्रकार का छुंद 2 
सिख्ाओओ 

मदनिका--अभागे ! यह चचरी न इसे द्विपर्दी खंड कहते # | 

विदूपक--क्‍्यों जी | इस खड से क्‍या लड॒ड़ बनाए बाते ईं १ 

मदनिका--नहीं ! यह पढ़ा जाता है | 


कुछ लोगो का कहना है कि जहाँ अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर 
हो वहाँ भी वाक्केली ही होती है । ु 
(७ ) अधिबल--दो व्यक्तियों का बढ़ बढ़कर स्पर्धायुक्त वाते 
करना | जेसे वेणीसंहार में अज्जुन ध्रृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम 
करते हें - 
सकल शत्रु के जय को आशा जहाँ ब्ंधी थी। 
जिसके बल पर सुष्टि एक तृण सम समभी थी॥ 
उस राधासुत कर्ण वीर को मारनद्दारा | 
अजुन तुमको है प्रणाम करता जग न्यारा॥ 
इसके पश्चात्‌ दुर्याधन कहता है कि में तुम्हारे समान आत्म- 
श्लाधी नहीं हूँ किंतु - 
मेरे ग़दा-अह्यर से, वज्ष-अस्थि कर चूर। 
देखेंगे बाघव तुझे, रण में फॉकत घूर ॥ 
(5८ ) गंड-भअस्तुत विपय से सबंध रखने पर भिन्न अर्थ का 
सूचक त्वरा-युक्त वाक्य; जैसे, उत्तर-रामच रित में -- 
“ग्रह की यदि ग्रह लब्छिमी पूरन सुखमा साज | 
अम्गत सराई सुभग यहि इन नयनन के काज ॥ 


रूपक की रूप-रचना १७६ 


तन परसत ऐसी लगे जनु चंदन-रस-घार | 
यहि भुन सीतल सृदुल गल मानहु मोतिन द्वार ॥ 
कछू न जाको लगत अस जहाँ न सुख संजोग | 
किंतु दुसह दुःख को भरतथो केवल जासु बियोंग |” 


( प्रतीह्री का प्रवेश ) 
प्रती ० - उपस्थित है, महाराज | 
राम -अरे कौन ! 
प्र» आपका चर, दुर्मूंख | 
यहाँ पर राम के मुख से अतिम शब्द 'वियोग” निकलते ही 
प्रतीहारी ने आकर कहा- उपस्थित है महाराज ” ओर यज्रपि 
प्रतीहारी का यह अथ नहीं, फिर भी पाठक इससे बियोग का 
उपस्थित होना, यह अथ निकाल लेते हैं। इससे एक दूमरा ही वृत्तांत 
आरंभ हो जाता है | 
( ६ ) अवम्यंदित - सीधे सीधे कह्टे हुए किसी वाक्य का दूसरे 
ही प्रकार से अर्थ त्रगा लेना; जैसे, छलित राम में - 
“सीता -हे पुत्रों |! कल सवेरे तुम दोनों को अयोध्या जाना है। वहाँ 
- जाकर राजा को विनयपूर्वक नमस्कार करना | 
लव - माता ! क्‍या हमें भी राजा का आश्रयजीवी द्ोना पडेगा ? 
सीता- पुत्रों, वह ठुम दोनों के पिता हैं । 
लव - क्या रघुतति इमारे पिता हैं १ 
सीता -- ( सशंक होकर ) त॒म्हारे ही नहीं, वे सारी पृथ्वी के पिता ईं [? 
यहाँ पर सीताजी अनजान में कद गई कि राम तुम्हारे पिता हैँ 
यरतु उन्हें पता चला कि मेंने गोप्य बात खोल दी है तो उन्होंने यह 
कहकर कि वे तुम्हारे ही नहीं सारी प्रथ्बी के पिता हैं, ओर असल बात 
को प्रकट होने से बचाने के लिये 'पिता' शब्द का दूसरा ही अथे त्रिया | 
(९० )नालिका गूढ़ भाववाली हास्य-पूर्ण पहेली को कहते हं: जसे, 
अद्वाराक्षस के पहले अंक में-- 


१४० रूपक-रहस्य 


: ८दत-- अरे ब्राह्मण ! क्रोध मत कर, सभी सत्र कुछ नहीं जानते 

तेरा गुरू जानता है, कुछ सुभ जेंसे लोग जानते ह | 

शिष्य-( क्रोध से ) मूर्ख ! क्या तेरे कहने से गुरुजी की सर्वज्ञता उड़ 
जायगी । ु 

दूत -भला ब्राह्मण ! जो तेश गुरु मत्र जानता है तों बतला कि चंद्र 
किसको अच्छा नद्दी लगता | 

शिष्य -- मुख ! इसको जानने से गुर का क्या काम ! 

इन बातों को सुनकर चाणक्य समर जाता है कि "मै चंद्रगुप्त के वेरियों 
को जानता हूँ | यद्द कोई गूढ वचन से कहता दे । 


्ज्त 


छ् 


( ११ ) असत्पतज्ञाप--बेसिर-पेर की वात कहना अथवा ऐसा उत्तर 
देना जो असंबद्ध हो; या सूर्ख के आगे ऐसे हित-बचन कहना जिन्हें वह 
ल सममता हो । स्वप्न में चराते हुए की, पागल की, उन्मत्त की और 
शिशु की कही हुईं वेसिर-पेर की वाते इसमें आती हैँ; यथा-- 

देहु हंस मोरी पिया, छीनि लई गति जासु | 

आंधी चोरी के मिले, सकल देइबो ताछु॥ 
अथवा 

खाए. शैल, पित्य विबत, किया अग्नि में स्नान । 

हरिहर ब्रह्मा सुत अतः, यह मम नुत्य-विधान || 

( १२ )- व्याहार-दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये हास्य- 
पूर्ण ओर लोमकारी वचन कहना; जैसे, मालबिकार्निमित्र में लास्य के 
प्रयोग के अनतर--- 

( मालविका जाना चाहती है ) 

विदूषक - अभी नहीं | उपदेश से शुद्ध होकर जाना | 

इसी उपक्रम सें गणदास विदूषक से कहता है---- 

आर्य | यदि ठुमने इनके कार्य में क्रमभंग पाया हो तो बताओ । 
विदूषक- पहले ब्राह्मण की पूजा का नियम है, इसका इन्होंने उल्लंघन 
कियादे | ( मालविका हंसती है । ) 
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यहाँ पर नायक को बिश्रव्ध नायिका के दशन कराने के प्रयोजन 
से हास्य और ल्ञोभकारी बचन कहे गए हैं इसलिए व्याहार है । 

( १३ ) सृदव बहा होता है जहा दोप गुण ओर शुण दोप समझ 
पड़े; जैसे, शक्ुन्तल्ला में म्रगया के दोप इस प्रकार गुण बनाकर कहे 
गए हेँ- 

सेनापति -- 
कछ्ु मेद कटे अरु तुदि घटे छुटि के तन घावत जोग तने | 
चितदबृत्ति पशून की जानि परे भय क्रोध मे लेति लपेट घने ॥ 
अति कीरति है धनुधारिन का चलतो यदि बान तें वेको हने | 
मृगया ते भमलो न विनोद कोई तेहि दोषन मादिवृथा ही गने ॥ 

बीथी ओर प्रहसन का एक ही उद्देश्य है--सामाजिकों की रुचि 
को अभिनय्र की ओर आरकृष्ट करना। अतएय साहित्य-दप णक्रार के 
अनुसार वीथी के आग प्रहसन के अग भी हो 
सऊते हैं। हा, इतना भेद अवश्य है कि वीथी 
सें उनकी योजना अवश्य होनी चाहिए: पर प्रहमन में उनकी सत्ता 
ऐच्छिक होती है। फ़रिंवु रसाणेव सुधाकर में प्रहसन के इनसे भिन्न 
दस आर ही अग माने गए हूँ | यथा - अवलगित, अब स्कद, व्यवहार 
बिप्रल्लम, उपपत्ति, सय, अनूत, विश्वांति, गदूगद वाणी ओर प्रल्ञाप | 
इनके लक्षण ओर उदाहरण इस प्रकार हैं -- 

(९) अवल्गित - जिस आचार या व्यवद्यार को ग्रहण कर लिया 
हो उसको, अज्ञान अथवा मोह के कारण, छोड़ देता अथवा उरामे 
दोष निकालना: जेसे, आनदकोश नाम के प्रहसन में - 

जिन गल से नीचे बालों को लोग कथाते, उन्हें रखा 
सिर ऊपर जिन केशों को रखते हैं लोग, उन्हे मुं ढ़वा | 
सच जग से कर दिए आचरण हैं विरुद्ध इस ब्रह्मा ने, 
हाय मोगने योग्य व्रत छोनों हरडो ने गीता ने ॥| 

यहाँ यति-आश्रम ग्रहण करके कोई भ्रष्ट चति उसे ढोप देता है| 

अथवा जैसे, प्रवोध-चंद्रोदय में क्षपण॒क कहता है - 


प्रहसन के अग 
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शोमित भ्रति कुच पीन सों, भीत मृगी सम नेन | 
तो कापालिनि जौ रमो, भाव हमें भावे न॥ 
यहाँ क्षपणक्र का सोह-बश अपने सार्ग को छोड़ना ही अब- 
लगित है । है 
(२) अवस्कद - अनेक पुरुषों द्वारा किसी एक अयाग्य चस्तु के 
वंध सें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कथन; जैसे, प्रहसन में - 
यति - कुचन मभ्य अंतर जु है, हेतवाद कहि देत । 
बौद्ध -- सौगत में चित देन को, शुद्ध भाव अ्रति हेत || 
जैन -दृष्टि करत पावन परम, वाहुमूल को वेषप । 
सब - नामभिमूल में भरि रहा, जग सिद्धात अशेष || 
यहाँ यति, वौद्ध और जैनों का वेश्या के अरगों में अपने अपने 
सिद्धांत-धर्म-संवंधी कथन से अपने अपने पक्त को ग्रहर्ण करना ही 
अबस्कद है | 
(३ ) व्ववहार - दो तीन पुरुपो का हास्योत्यादक स्व॒ंबाद; जैसे, 
प्रहसन में -- 
बौद्ध - ( यति को देखकर ) हे एकदंडी ! सिर क्यो सुँड़ाया है ! 
मिथ्यातीर्थ --( देखकर स्वगत ) यह ज्षण्िकवादी बोलने योग्य नहीं है, 


फिर भी दड छिपाकर इसे निद्त्तर करूँगा | ( प्रकाश ) अरे शूलन्यवादी ! में 
बिना दंड के ओर गले तक बिना चालवाला हैँ । 


जैन --( अपने मन में ) यह निश्चय मायावादी है। अच्छा, में भी कुछ 
छिपाकर ््ससे पूछता हूँ। ( प्रकाश ) अरे मद्ापरिणामवादी ! बृहदूबीज ! 
वालों की एक जाति होते हुए, भी कुछ के - रखने और कुछ के कटवाने का 
क्वा कारण है १ 


मिथ्यातीर्थ - जीता हुआ अमेंध्य अंग को घारण करनेवाला यह नरपिशाच 
बोलने योग्य नहीं है । 


निष्कच्छुकीति - ( आदर के साथ ) मित्र ! आईतमुनि ! इस वाद में 
तुमने मायावादिया के प्रतिपत्ति नामक रक्षास्थान का आश्रय लिया है | 
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मिथ्यातीय -( मन में ) निश्चय इन ढोनों ने भी हमारे समान चिह्न 
धारण मात्र कर रखा है | ( पीपल की जड मे बैठता है )। - 

यहाँ यति, बोद्ध, जैन के सवाद के कारण व्यवहार” है । 

(४ ) विप्रलम - जहाँ भूत के प्रवेश या बहने से छल किया जाय 
जैसे, एक प्रहसन ( पंचतंत्र ) में एक ब्राह्मण को बकरा ले जाते देख- 
कर तीन ठगों का छल - 

पहला ठग - श्ररे ब्राह्मण ! यह कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो ? 

ब्राह्मण -- अरे मूर्ख ! यह बकरा है। ( आगे बढता है ) 

दूसरा ठग -राम राम ! तुम ब्राह्मण होकर कुत्ता सिर परले जा रहे हो ! 

ब्राह्मण - ( बकरे को अ्रच्छो तरह देखकर ) अरे पागल ! यह बकरा है। 

तीमरा ठग- श्ररे महाराज ! शरीर पर यज्ञोपत्रीत और सिर पर कुत्ता ! 

( ब्राह्मण अपनी दृष्टि से दोष समझकर बकरा पटककर चल देता है | ) 

(४ ) उपपत्ति - उपपत्ति वहाँ होती है जहाँ किसी प्रसिद्ध बात 
को लोकप्रसिद्ध युक्ति से हास्य का विषय बनाया जाय - 

उस तनुमव्या का चग्णु, पीपल-दल सम जानि | 
वृक्षन महें. अश्वत्थ हूँ नारायण लइ मानि ॥ 

(६ ) भय-नगर-र क्षको आदि के कारण उत्पन्न डर; जैसे - 

जैन - अदा ! यह राजकीय विषय है कि नगर में रहनेवाले तपस्वियों का 
धन चोरी जाता है। ( हाथ उठाता है | ) 

“अरे किसका कितना धन चोरी गया है ! --यह कहते हुए नगररक्तकों 
का प्रवेश | ) 
अरूपातर -- अरे मारे गए। नगर-रक्षक श्रा गए । ( श्रोठ फड़काने 
लगता है | मिथ्य'ती्थ गणिका को धक्का देकर समाधि लगाता है ओर 
निष्कच्छुकीरति एक पैर पर खड़ा होकर उँगली गिनता है | ) 

( ७ ) अनूत - झूठी स्तुति करना । कोई कोई अपने मत की स्तुति 
को अनृत कहते हैं; जैसे कपू रमजरी में - 

रडाचंडा, दीक्षिता घर्मदारा, पीना खाना मद्र औ मास का है । 

भिक्षा दत्ती, चाम का है विछौना, किसको भाता कौल का धर्म द ना || 
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(८) विश्रांति-वरतु-साम्य से उत्पन्न सोह को विश्वांति क ते 
हैं; जैसे- 
(एक बौद्ध मिन्नुक को सु ढरी को देखकर किसी नगरी का भ्रम होता है |) 
दूसरा - दीह नैनवाली है, पुरी है यह नादि मूढ ! 
तोरण नही हैं, ये भोह सान ताने हैं | 
दर्पण नहीं है, ये कपोल सु दरी के हैं, 
नद्दीं ये कलश, कुच पीन सरसाने हैं ॥ 
(६ ) गद्गद्‌बाक--भूठे रोने से मित्रे हुए कथन को गद्राइबाक्‌ 
कहते हैं | 
गुह्मग्राही - ( स्व॒गत ) ( दो बहनों को परस्पर मिलकर रोने पर ) 
आँसू बिन गदगद कहति, छोड़तिं दोरघ साँस | 
इनको झूठी रोवनों, सुरति अंत को रास॥ 
यहाँ गद्गदवाक स्पष्ट ही है । 
(१०) अलाप--अयोग्य का योग्यता से अनुमोदन करना । जैसे - 
राजा -- ( उदारता के साथ ) अरे विडालाक्ञ ! हमारे नगर में जो पति- 
हीना स्त्री हो तथा जो स्त्री-.हीन पुरुष हो वद इच्छानुमार व्यवहार करे, यह 
प्रोपणा कर दो । 
विडालाज्न -जो आज्ञा | 
गुह्मग्राही -- हे महाराज | यह घोषणा आपने नष्टाश्व-भग्नशकट-न्याय 
में को है तथा मनु आदि जो सेकड़ों राजा हुए हैं उन्होने भी पृथ्वी का प.लन 
करते हुए ऐसे आश्चर्य और सौख्य को देनेवाला मार्ग नही निकाला | 
ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीना ने भारती बृत्ति का सबब 
वल नदो से माना है तथा अन्य पात्रों के रगसमव पर अने के पहले 
ही उसका प्रयोग होना बतलाश है । घनझ्ञय ने अपने दश-रूपक में 
इन ५३ वीश्यगों का उल्लेख करके स्पष्ट लिख सी दिया है ह 


एपामन्यतमंनाथ पात्र चाक्तिप्य सत्रभत्‌। 
मस्तावनाते निगच्छेत्ततोी वस्तु प्रपचयेत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ इन वीशथ्यंगों के द्वारा अर्थ और पात्र का प्रस्ताव करके प्रस्ता- 
बना के अतमें सूत्रधार चला जाय और तब वस्तु का प्रपंचन आरभ 
हो | कितु वीथ्यंगों और प्रहसन के अंगों का जो विवरण ऊपर दिया 
गया है उससे स्पष्ट है कि आगे चलकर भारती बृत्ति का नाटक के सभी 
अंगों में प्रयोग होने लगा | इस विवरण से यह भी स्पष्ट है कि ये सब 
ऐसे प्रयोग हैं, जिनसे प्राय: हास्य-रस का उद्रक होता हैं और जो भारती 
चृत्ति के अनुरूप, सुननेवालों के हृदया को चसत्कृत कर उन्हें आतंद सें 
निमग्न कर देते हैं | हमारे विचार में आरंभ में वीथी ओर प्रहसन 
प्रस्तावना के ऐसे अंशों को कहते थे जिनमें हँसी या आमोद्जनक चम- 
स्कारपूर्ण उक्तियोकी अधिकता रहती थी और जो सामाजिकों के चित 
को :सजन्न कर अभिनय देखने के लिए उनकी रुचि को उत्कंठित करते थे। 
, आगे चलकर नाटक के आरंभ में ही नही उसके ओर अंशो में भी सामा 
जिकों की रुचि को आक्ृष्ट करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ 
होगा जिससे ओर अंशों में भी उसका प्रयोग होने लगा | यही घनजय के 
भारतीवृत्ति के संबंध में नटाश्रय:' का विश्वनाथ के 'नराश्रय:' मे बदलने 
का इतिहास हे, जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका हे। 


मे 


यहाँ पर यह भी प्रश्न उठ सकता है कि भारती बूत्ति के वीथी और 


्ा) 
4७ 


प्रहसन भेदों का इन्हीं नाम के रूपकों से कुछ संवंध है या नहीं | हमारे 
मत में वाथी और ग्रहसन रूपक वीथी और प्रहसन वृत्ति-भेदों के ही 
विकसित रूप हैं । जेसे ये प्रस्तावना से नाटक के सवाग में सक्रमित हुए 
उसी प्रकार इन्होने मनुप्य की आमोद-विनोदी प्रकृति स ल्ञाभ उठाकर 
रूपक-जगत में अपनी स्वतत्न सत्ता स्थापित कर दी। परन्तु पहल्ले थे 
प्रस्तावना के अंग-सात्र थे, इसमें सदेह का स्थान नहीं । 

इस प्रकार भ्रस्तावना द्वारा मुख्य नाटक का आरंभ होना चाहिए । 
मुख्य नाटक में सबसे आवश्यक बात अतिम फल की प्राप्ति है | इसके 
स्थिर करने में नाटककार को बड़े सोच-बिचार से काम लेना चाहिए । 
जैसा कि हम पहले कह चुके हें, नाटक आसोद-प्रमोद और मनवहलाब 
के उपादान हैं | इनसे ये सब बाते तो प्राप्त होती ही हू ओर होनी 
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सो चाहिए; पर साध ही ये उच्च, उपकारी तथा उपदेशमय आदश्श 
का चित्र भी उपस्थित करते हें। जीवन की व्याख्या इनके द्वारा 
अवश्य होती है | पर जीवन कैसा होता है. यही इनका उद्देश्य नहीं 
होना चाहिए, वरन्‌ इन्हें यह भी दिखलाना चाहिए कि जीवन कैसा 
होना चाहिए और उत्तम से उत्तम केसा हो सकता है। इसी लिये 
कहा गया है कि नाटक के द्वारा अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती 
है । फल का निश्चय हो जाने पर नाटककार को अवस्थाओं, अथे- 
प्रकृतियों तथा सधियों के अनुसार विचारपू्वेक उनकी रचना 
करनी चाहिए | 
रूपककार को चाहिए क्रि प्रस्तावना के उपरांत कार्य-व्यापार पर 
ध्यात देकर आरंभ में व्रिष्कभक का प्रयोग करे; अर्थात्‌ बस्तु का जो 
विशेष भाग अपेक्षित तो हो पर साथ ही नीरस भी हो, उसे छोड़कर 
शेष अंश का नाट्य दिखाना चाहिए, और उस अपेक्षित अंश को 
विष्क॑मक में ले जाना चाहिए | परतु जहाँ सरस वस्तु का आरंभ से 
ही प्रयोग हो सकता हो बहा आमुख में की गई सूचना का ही आश्रय 
लेकर कार्य आरंभ करना चाहिए | 
रूपक के प्रधान खड़ को - अक कहते हैं। अंक में नायक के 
ऊत्यों का प्रत्यक्ष वर्णन रहता है। अतएव डसे रस और भाव-पूर्ण 
होना चाहिए। प्रत्येक अक में प्रधानता एक ही रस को मिलनी 
चाहिए और वह भी या दो आगार को या बीर को। और रखों को 
गोण स्थान मिलना चाहिए। वे प्रधान रस के सहायक मात्र होकर 
' आ सकते हैं | अदूभुत रस अक के अंत में आना चाहिए। अंकों 
को रसपूर्ण तो होना चाहिए परतु रस का इतना आधिक्य न होना 
चाहिए कि कथा का व्यापार असबद्ध सा लगने लगे | बस्तु का सूत्र 
जेरावर चलता रहना चाहिए । 
क्रिसी भी कारण से यदि कथा-प्रवाह से ध्यान हट जाय तो 
ऊँतूउल-ब्त्ति शांत हो जाती है और ऋ भिनय से रुचि हट जाती है। 


छ 
इसलिए अत्येक्त अक की कथा को स्वत: पूर्ण नहीं होना चाहिए | 
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अथात्‌ अंकों में अवांतर कार्य तो पूरा हो जाना चाहिए करित 
बिंदु लगा रहना चाहिए; अथात मुख्य कथा की समाप्रि नहीं होनी 
चाहिए । आगे क्या होता है, मन में यह उत्सुकता बनी रहनी चाहिए 
एक अंक में एक ही दिन की कथा हानी चाहिए और नायक के 
अतिरिक्त तीन ही चार पात्र ओर होने चाहिएँ। तात्पय यह है कि 
जो पात्र बस्तु व्यापार को बढ़ाने में नितांत आवश्यक हों वे ही आने 
चाहिएँ; उनसे अधिक नहीं। एक के अनतर दूसरे अंक की रचना, 
अवस्था, अथ-प्रकृति, संवि, उसके अग तथा अर्थापक्षेपको को ध्यान 
में रखकर करनी चाहिए । 

कुच्च शासत्रकारों ने अंक के मध्य में आनेवाले अक को गर्भाक४5 
कहा है ओर लिखा है कि इसका प्रयोग रस, वस्तु और नायक का 
उत्कर्ष बढ़ाने के लिये होना: चाहिए। इसमें रंगद्वार और आमुग्म 
आदि अंग होते हैं तथा बीज और फल्न का स्पष्ट आभास होता है। 
यह देखने में आता है कि किसा नाटक के अतर्गत जो दूसरा नाटक 
होता है बह गर्भाक में दिखाया जाता है; जैसे, प्रियदर्शिका के तीसरे 
अक में वासवदत्ता का अपनी सखियों द्वारा वत्सराज से अपने 
पूव प्रेम-कृत्यों का नाख्य कराना; अथवा उत्तर रामचरित सें वाल्मीकि 
ऋषि का रास लक्ष्मण के सम्मुख सीता के दूसरे वनवास की कथा 
अप्सराओं द्वारा दिखाना; अथवा बालरामायण में सीतास्थयवर 
का प्रद्शन । 


# भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने अपने नाटकों में इस शब्द का दुद्परयोग 
किया है | बेंगला नाठकों के अनुकरण पर उन्होंने कहीं कह्दी इसका दृश्य के 
अथ मे प्रयोग किया है | 


सातवां अध्याय 
रझूपक ओर उपरूपक 


( रूपक ) 


दसरे अध्याय में रूपक के दस भेद बताए जा चुके हैं| उत सबरमें 
प्रधान नाटक है | नाव्य-शाब्ग-सव॒वी सब लक्षण नाटक में ' पाए जाते 
हैं ओर उसमें सब रसों का समावेश भी हो 
कता है, यद्यपि प्रधानता झू गार अथवा वार 
रस की ही होती है। इसी लिये लाथ्याचार्या ने उसे नाय्यत्रकृति 
कहा है। उसे सब प्रकार के रूपकों का प्रतिनिधि समझना चाहिए । 
नाटक की इसी सर्वग्राहिणी प्रकरत के कारण हिंदी में 'नाटक शब्द 
“'ऋपतकः का स्थानापन्न हो गया है। साधारण वोल-चाल में नाटक 
शब्द से दृश्य काव्य के सभी भेदा का वोधघ हो जाता है। यह एक 
शालीय शब्द का अनुवित योग तो है, पर चल पड़ा है। वास्तव में 
अब नाटक एक ही अथ का बोधक नहीं रहा, बल्कि दो मिन्न अथ 
देने लगा हे-नाटक+रूपक, और नाटक -८”रूपकं-सेद । शा्धीय 
इृष्टि से न लिखे हुए प्रंथों में इस भेद को मली-साँति सममत लेना 
च्वाहिए | 
नाटक की कथा ख्यात अर्थात्‌ इतिहास-प्रसिद्ध होती है । जो कथा 
केबल कवि-कल्पित हो, इतिहास-प्रसिद्ध नहीं, उसके आधार पर नाटक 
नहीं बनाना चाहिए। आधिकारिक वस्तु का नायक अभिगस्य गुणों से 
युक्त (सस्यवादिता, असंवादि आदि जिनके विपय में अन्य मत न हो सके 
नस युक्त), थीर, गरभीर, उदात्त, प्रतापी, कीति का अभिल्ावी, महा 
त्साध्वाला, वेदों का रक्षक (त्रयीत्राता), राजा अथवा राजर्षि या काई 


नावक 


“अफ्प 5 
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दिव्य था दिव्यादिव्य पुरुष हो | नायक के गुण अथवा चाटकीय रस 
के विरोधी बृत्तांत को नाटक में स्थान नहीं मिलना चाहिए ।। प्रधान कार्य 
की सहायता में चार या पाँव व्यक्तियों का हाथ हो | नाटकैतर व्यक्ति 
प्रासगिर कथानकों के नायक हो सकते हैं | जैना कि कहा जा चुका है, 
नाटक में शड़ार अथवा वीर-रस की प्रधानता होती है. अन्य रस प्रधान 
रस के अग होकर आते हैं और उसके परिपाक में सहायता पहुँचाते हैं । 

नाटक में पॉच से लेकर दस तक अक हो सकते हैं | पॉँच से अधिक 
अंकवाले ताटक को महानाटक कहते हैं। आवार्यो का कहना है कि 
नाटक का रचना गौ की पूछ के अग्नभ ग के समान होनी चाहिए । 
गो की पूछ के अग्रभाग का कोई तो यह अर्थ लेते हैं कि अऊ उत्त- 
रोत्तर छोटे होने चाहिएँ | कोई यई कहते हैं जैसे गो की पूछ के कुछ 
बाल छोटे और कुछ बड़े होते हैं, उसी प्रकार कुछ कारय मुख सधि 
में, कुछ प्रतिमुख-सधि में और कुदड आगे चज्ञकर समाप्त हो जाते 
चाहिएँ | पंडित शाल्षग्राम शास्त्री इमका यह अथे करते हैं कि जैसे 
गौ की पूछ के अग्रभाग में दो ही एक बाल सबसे बढ़े दीग्बने हू उसी 
प्रकार नाटक का आरंस एकाध व्यापक्र बात से होना चाहिए, और 
जैसे गौ की पू छ के वाज्ञों की संख्या उत्तरोत्तर वढ़कर एक स्थान पर 
समन्वित हो जाती है उसी प्रकार नाटक में क्रम से वृद्धि पाती हुई सत्र 
कथाओं का उपसहार में समन्वय हो जाना चाहिए | 

नाटक में यथास्थात पॉचो सधियों और अथ॑-प्रकृतियों का प्रयोग 
होना चाहिए | उनकी नित्रहण-सधि अत्यत अदूझ्युत होनी चाहिए | 

रूपऊ का दूसरा भेद प्रकरण है । प्रकरण का कथानक लौकिक और 
कवि-कल्पित होता है| उसका नायक धीर-शात होता है अर्थात्‌ बह 
मत्री, त्राह्मण या वैश्य हा सकता है | धर्म, अर्थ और 
काम की प्राप्ति के लिये बह तत्यर रहता हे और कह 
विश्न-बाघधाओं का सामना करते हुए अपने अभीष्ट को प्राप्ति करता है | 
प्रकरण में नायिका कुलकन्या या वेश्या होती है, ओर कहीं दोनों भी 
होती हैं । इस दृष्टि से प्रकरण के तीन भेद साने गए ह-(१) 


प्रकरण 
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जिससें नायिका कुल-कन्या हो बह शुद्ध, (२) जिसमें वेश्या हो वह 
विक्ृत, और (३) जिसमें दोनों हों वह सकीर्ण। 'तरंगदत्तः और 
'मालतीसाधव शुद्ध प्रकरण हैं । उनमें नायिका कुल्न-कन्या है । “पुष्प- 
दूतिका' विक्ृत हे; उसमें नायिक्रा विश्या' है। मच्छुकटिकः संकीर्ण 
( सिश्चित ) है, उसमें नायिका कुल्न-कन्या और वेश्या दानों हैं। कुल- 
कन्या सदा घर में रहती हे ओर वेश्या बाहर; और जिस प्रकरण में 
दोनों हो वहाँ उनका सम्मिलन नही दिखाना चाहिए । संकीर्ण प्रकरण 
धूर्त, जुआरी, विट, चेटादि पात्रों से भरा रहना चाहिए । रस, संधि, 
प्रवेशक आदि बातो मे प्रकरण नाटक के ही समान होता है । 
भाण में एक अक ओर एक ही पात्र होता है। यह पात्र कोई 
बुद्धिमान्‌ बिट होता हे जो अपने तथा दूसरों के धूत्ततापूर्ण ऋत्यों को 
वात्तालाप के रूप में प्रकाशित करता है । वार्तता- 
भाण जय पल 
लाप किसी कल्पित व्यक्ति के साथ होता है| रंगमंच 
पर आकर नायक आक्राश की ओर देखता हुआ सुनने का नाव्य 
करके कल्पित पुरुष की वक्तियों को स्त्रय टुहराता है ओर उनका उत्तर 
देता है | इस श्रफार की उक्तिअत्युक्ति को आकाश-भाषित कहते हैं । 
इसमें वास्तव में मनुष्य अपने ही आप दो मनुष्यों का कास करता है, 
अथात्‌ स्वय प्रश्न करता है और स्त्रय ही उसका उत्तर देता है, तथा 
शो और सौंदर्य के वर्णन से बीर एवं खज्गभगर-रस का आविर्भाव 
करता है। भाण में प्रायः भारती वृत्ति का आश्रय लिया जाता है। 
कहीं कहीं कौशिकी का भी प्रयोग होता है। इसमें अगों के सहित 
मुख और निर्वहण दो सधियाँ होती हैं। हास्य के दस अज्भ भी इसमें 
व्यवह्नत हो सकते हैं | इसका भी कथानकऋ कल्पित होता है । 
भाण के समान ही प्रहसन भी होता है। पर इसमें आधिक्य 
हास्यरस का होता है। वीथी के तेरह अच्जी में से सभी इसमें आ 
हसन. ते है| आरभटी वृत्ति तथा विष्कंभक और 


. अवेशक का इसमें प्रयोग नहीं होता । प्रहसन तीन 
प्रकार का होता है - शुद्ध, विक्रत और संकर | 
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शुद्ध प्रहसन में पाषंडी, संन्‍्यासी, तपसवी अथवा पुरोहित नायक 
की योजना होती हे । इसमें चेट, चेटी, विट आदि नीच पात्र भी 
आते हैं। इसका बहुत कुछ प्रभाव वेश-भूपा और बोलने के ढग से 
ही डाला जाता है । हास्यपूर्ण उक्तियों का इसमें बाहुल्‍य होता है | 

विकृत » हसन में नपुसक, कचुकी और तपरवी लोग कामुकों के 
वेश में तथा उन्हीं की सी बाते कहत दिखाए जाते हैं । 

सकीणों प्रहसन में हँसी-दिल्लगी की बहुत विशेषता रहती है, 
नायक धूते होता हे, प्रपंच (बनावटी प्रशसा), छल्न (सुनने में हितकर 
पर वास्तव में अहितकर वचन), अधिबल (स्पर्धा-युक्त बातें), ना।लका 
( अव्यक्तार्थ परिहास-बचन ), असस्प्रल्लाप ( बेसिर पैर की बातें ), 
व्याहार ( हँसी उड़ाना ) ओर मदव ( गुण को अवशुण ओर अब- 
शुण को गुण बनाकर कहना ) इन वीथ्यंगों का व्यवहार अधिकता 
से क्रिया जाता है । 

डिस की कथा पुराण या इतिहास-प्रसिद्ध होती हे। यह माया, 
इंद्रजाल, सग्राम, क्रोध, उन्‍्मत्त लोगो की चेष्टाओ तथा सूर्य-चद्र 
परहण आदि बातों से पूर्ण रहता हे । इससें 
देवता, गधवे, यज्ञ, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
महोरग आदि १६ उद्धत नायक होते हैं। कैशिकी को छोड़कर शेप 
तीनों बृत्तियों का इसमें प्रयोग होता है। इसमें हास्य आर खझगार- 
रस को छोड़कर शेष सब रसों का परिपाक होता हे। इसमें चार अंक 
होते हैं ओर चार ही संधियाँ होती हें, विमर्श-सधि नहीं होती। 
धत्रिपुरदाह” डिस का उदाहरण हे। 

व्यायोग की भरा कथा-वम्तु पुराण या इतिहास-प्रसिद्ध होती है, 
पर उसका नायक धीरोद्धत राजर्पि अथवा दिव्य पुरुष होता है। 
उसमें पात्रों की बहुलता होती है, पर सब पात्र 

नर होते हें, स्लरी एक भी नहीं होती। इसमें 

युद्ध होता है, पर वह स्लरी के कारण नहीं होता। उदाहग्ण के लिये 
सहस्नाज़ुन ने जमदमि ऋषि को मारा । इस कारण जमदरिनि के पुत्र 

११ 


डिम 


व्यायोग 
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परशुराम ने उसके साथ युद्ध किया और उसे मार डाला | इसमें एक 
ही अंक होता है, जिसमें एक ही दिन का बृत्तांत रहता है, केशिकी 
वृत्ति का प्रयोग नहीं होता | हास्य ओर. गार वी योजना नहीं होती । 
शोष सब बातों में व्यायोग डिस के ही समान होता है । उदाहरशु-- 
'सौगधिकाहरण” । 
समवकार का कथानक इतिहास-प्रसिद्ध परंतु देवता तथा असुरों 
वे संवध रखनेवाला होता है। इसमें वारह देवासुर नायक होते हें । 
प्रत्येक लायक का प्रथक्‌ प्रथक्‌ फल होता है । 
जैसे, समुद्र-मथन में वासुदेव को लक्ष्मी, इद्र 
को रत्न, देवताओं को अमृत इत्यादि अलग अलग फल की प्राप्ति हुई 
थी। इससें वीर-रस ग्रधान होता हे, जिसकी पुष्टि अन्य सब रस 
करते हैं तथा सब बृत्तियो का प्रयोग होता है, कितु केशिकी का मंद 
( थोड़ा ही सा ) प्रयोग होता है। इसमे तीन अक होते हैं। पहले 
अंक में छ. घड़ी का वृत्तांत तथा दो संधियों होती हैं; ओर दूसरे तथा 
तीसरे अकों में क्रमशः दो और एक घड़ी का वृत्तांव और एक एक 
सधि होती हे। विमर्श-संधि इसमें नही होती। शेष चारों सधियाँ 
होती हैं। नाटक के समान इसमें भी आमुख के द्वारा पात्रों का 
परिचय कराया जाता है | प्रत्येक अक में एक एक प्रकार के कपट- 
खश्गार और विद्रव यथाक्रम होने चाहिएँ । 
कपट दीन प्रकार का होता हँ--स्वाभाविक, देंविक और कृत्रिम । 

शगार के भी तीन प्रकार होते हँ--घधर्मे-श्व गार ( जिसमें शास्त्र की 
वाथा न हो ), अथ-श्॒गार ( घनलास के लिये), कास-श्य गार 
( कासोपलब्धि के लिये )। वैसे ही विद्रव ( उपद्रव ) के भी तीन 
अ्रकार होते हं--( १) चेतन-कृत ( मनुष्य के द्वारा किया गया, जैसे 
शत्रु के नगर घेरने या आक्रमण करने के कारण भगदड़ ), (२) 
अचेतन-कृत ( जल, वायु, अग्नि, वाद, ऑधी, अग्नि लगने आदि के 


कारण उत्पन्न ), ओर (३ ) चेतनाचेतन-कृत ( द्वाथी आदि छूटने 
के कारण उत्पन्न )। 'ससुद्र-संधन! समवकार है | 


समवकार 
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वीथी में एक ही अंक होता है ओर कोई उत्तम, सध्यम पुरुष 
उसका नायक होता हे; पात्र एक ही दो होते हैं। भाण के समान 
के आकाश-भाषित के द्वारा यक्ति-प्रत्युक्ति होती 
है, श् गार रस का बाहुल्‍य रहता है और इसी 
कारण स्वभावत: कैशिकी 'वृत्ति की प्रधानता रहती है। इसमें मुख 
ओर निर्बहण-संवियाँ तथा पॉचों अर्थ-प्रकृतियाँ होती हैं और वीथ्यगों 
का भी समावेश होता है। 
अक था उत्यृष्टिकांक सें एक ही अंक होता है, ओर साधारण 
पुरुष नायक होता है । इसका इतिब्रृत्त प्रख्यात होता है पर कवि 
अपनी कल्पना से उसे विस्तार दे देता है। इसमें छवियों का विलाप 
प्रचुरता से होता है, फलतः करुण-रस की प्रधानता होती है। जथ 
लो ब तथा पराजय का इसमें वर्णन रहता है। युद्ध, 
अंक या उत्सृष्टिकाक धात-प्रतिघात या प्रहार्मय नहीं होता, बल्कि 
चाणी का होता है । वेराग्योन्मेषिणी भाषा का उपयोग होता है और 
भाण के समान ही सुख तथा निवहण-सधियों ओर कहीं भारती तथा 
कहीं केैशिकी वृत्ति एव लास्य के दसों अंग होते हैं । 
जिस रूपक में नायक हरिणी-सदृश अलभ्य नायिका की इच्छा 
करे वह इंहामरग कहलाता है। इंहासग में कथानक मिश्रित होता है. 
अर्थात्‌ अशतः प्रसिद्ध ओर अंशतः कवि- 
ईहामृग ही 
कल्पित | इसमें चार अक ओर मुख, प्रतिमख 
सथा निवेहण ये तीन संधियों होती हैं | इसके नायक ओर प्रतिनायक 
असिद्ध धीरोद्धत मनुष्य या देवता होते हैं। प्रतिनायक छिपकर 
पापाचरण करता है । वह किसी दिव्य नारी को चाहता है. जो उसे 
नहीं चाहती और जिससे वह खुलकर अपना प्रेस नही जता सकता । 
नायक उसे हरण करने की सोचता है। युद्ध की पूरी संभावना 
होती है, पर वह क्रिसी बहाने से टल जाता है। इतिहास में 
किसी महात्मा का वध प्रसिद्ध हो तो भी इंहास्ग में उसे नहीं 
दिखाना चाहिए । 
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( उपरुपक ) 

उपरूपक के अठारह भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद नाटिका 
है । उपरूपक होते हुए भी वह नाटक और -ग्रकरण का मिश्रण है। 
इसी लिये, संभवत:, धनंजय ने नाटक के बाद 
हो उसका विवरण दिया है| नाटिका की कथा 
क्वि-कल्पित होती है। इसमें चार अंक होते हैं। अधिकांश पात्र 
ल्ियाँ होती हैं। नायक धीर-ललित राजा होता है। रनिवास से 
संवध रखनेवाली या राजवंश की कोई गायन-प्रवीणा अनुरागवती 
कन्या नायिका होती है। सहारानी के भय से नायक राजा अपने प्रेम 
में शंकित रहता है । महारानी राजवंश की प्रगल्भा नायिका 'होती 
है । वह पद-पद पर मान करती है। नायक और नवीन नायिका का 
सम्मिलन उसी के अधीन रहता है। नाटिका में प्रधान रस श्र गार 
होता हे । कैशिकी वृत्ति के भिन्न रूपों का क्रमशः चारों अंकों में 
पालन क्रिया जाता है। बिमरश संधि या तो होती ही नहीं या बहुत 
कम होती है, शेष चारों संधियों होती हैं । कुछ लोगों का मत है कि 
इसमें एक दोया तीन अंक भी होते हैं। उदाहरणु--रल्लावली, 
प्रियदर्शिका, विद्धशाल-भंजिका, चंद्रप्रभा | 

त्रोटक पाँच, सात, आठ या नौ अंकों का होता है। देवता तथा 
सजुप्य उसके पात्र होते हें। अत्येक अंक में विदुषक का व्यापार 

जि रहता है | इसका प्रधान रस खगार होता हे 
शेप सब बाते नाटक के समान होती दें! 

उदाहरण--विक्रमोबेंशी ( » अंक ) और स्तंभितरंभ (७ अंक ) | 

गाष्टी से केवल पक अक्त होता हो जिसमें नो था दस मनुष्याँ 
के तथा पाँच या छः स्त्रियों का व्यापार रहता है। 

खगार के तीन रूर्पो में से काम झगार की 

सवानता रइती हैं। केशिकी बृत्ति का प्रयोग होता है, पर उद्ात 
अपना का चाजना नहीं होती | गर्भ और विमर्श-संधियोँ नहीं द्वोतीं; 
कप सब होती ई | उदाहरण--रैवत-मदनिका । 


नाटिका 
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सट्टक की संपूर्ण रचना प्राकृत में होती है। इसमें प्रवेशक और 
_ किष्कृंभक नहीं होते ओर अद्भुत रस की प्रचुरता रहती है । इसमें 
एक विल्कक्षणता यह है कि इसके अंकों को 
जबनिका कहते हैँ। अन्य सब बातें नाटिका 
के सहद्ृश होती हँ। उदाहरण--कपू र-मंजरी | 
नाव्यरासक में एक ही अंक होता है; नायक उदात्त ओर उपनायक 
पीठसद होता है । यह हास्यरस-प्रधान होता है | श्गार का भी इससें 
समावेश रहता है। नायिका वासकसज्ञा होती 
प्र ल है | इसमें मुख और निर्वहण-सबियाँ तथा 
ल्ञास्य के दसों अंगों की योजना होती है। कोई कोई इसमें प्रतिमुख- 
संधि को छोड़कर शोष चारों सधियों का होना मानते हैं। परतु यह 
दो संधियों का भी मिलता हे। उदाहरण--विज्ञासबती (चार 
सधियों का ) नर्मंबती ( दो संधियों का ) | 


प्रस्थानक में दो अंक ओर दस नायक होते हैं। उपनायक हीन 
प्पुरुष होता है और नायिका दासी। कैशिकी और भारती वृत्ति का 
इसमें प्रयोग होता है। सुरा-पान के संयोग 
न पद से उद्दिष्ट अथ की सिद्धि होती है | उदाहरण-- 
ऊ्गारतिलक । 
उल्लाप्य ,में एक अक, दिव्य कथा, धीरोदात्त नायक, चार 
सायिकाएँ तथा ह गार, हास्य ओर करुण-रस होते हैं। किसी किसी 
के मत से इसमें तीन अक होते हैं। उदाह- 
रण--देवी-महादेव । 
काव्य में फेवल एक अंक होता है, आरभटी वृत्ति नहीं होती, हास्य 
व्यापक रस रहता हे, गीतों का बाहुल्‍य रढता 
कप है, नायक ओर नायिका दोनों उदात्त होते हें: 
आर मुख, प्रतिमुख तथा निवेहण-संधियों होती हैं । उदाहरण-+ 
याद बोदय । 


सट्टक 


उल्लाप्य्‌ 
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रासक में भी एक ही अंक होता है, पात्र पाँच होते हैं, मुख और 
निरवेहण-संधियों का प्रयोग होता है। इसमें कैशिकी और भारती 
वृत्तियों की योजना होती है, तथा भिन्न प्रकार 
की प्राकृर्तों का विशेष प्रयोग होता है। सूत्रधार 
इसमें नहीं होता | नायिका प्रसिद्ध और नायक मूर्ख होता है तथा 
उदात्त भाव उत्तरोत्तर प्रदर्शित किए जाते हूँ। कोई कोई इसमें 
प्रतिमुख संधि भी मानते हैं | उदाहरण - मेनकाहित | 
प्रेंखण एक अंक का होता है। गर्भ ओर विमर्श-संधियाँ उसमें 
नहीं होतीं, नायक हीन पुरुष होता है। इसमें सूत्रधार नहीं होता 
ओर विप्कभक तथा प्रवेशक भी नहीं होते। 
नांदी और प्ररोचना नेपथ्य से पढ़ी जाती है। 
युद्ध ओर सफेट तथा सब थृत्तियाँ होती हैं। उदाहरण--बालिवध | 
संज्ञापक में ठोन या चार अक होते हैं। नायक पाखंडी होता 
है | श गार और करुण रस नहीं होते और न भारती तथा कैशिबी 
" वृत्तियों ही होती हँ। नगर का घेरा, संग्राम 
तथा भगदड़ ( विद्रव ) का वर्णन रहता है। 
उदाहरगा--मायाकापात्िक । 
श्रीगदित में एक अंक, प्रसिद्ध कथा तथा घीरोदात्र नायक होता 
है। गर्भ और विमर्श-संधियाँ इसमें नहीं होतीं, पर भारती बृत्ति 
आह का आधिक्य होता है । एक पाश्चात्य विद्वान 
का सत है कि इसमें नायिका लक्ष्मी का रूप 
धारण करके आती है और छुछ गाना गाती या कुछ बोलदी है। इसी 
से इसका श्रीगदित नाम पड़ा | उदाहरणण--क्रीड़ारसातल | 
शिल्पक में चार अंक और चारो वृत्तियाँ होदी हैं. शांत और हास्य 
को छोड़कर ओर रस होते हैं, नायक ब्राह्मण होता है तथा उपनायक 
इ हीन पुरुष। सरघट, भुरदे आदि का 
वर्ण इसमें रहता है । इसके नीचे लिखे २७ 


रासक 


प्रेखणु 


संल्ञापक 


शिल्प्क 


अंग होते हैं-- 
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१ आशंसा (आशा ), २ तक, ३ सदेह, ७ ताप, ४ उद्देग, ६ 
प्रसक्ति (आसंक्ति), ७ प्रयत्न, ८ ग्रथन ( गूथना ), ६ उत्कंठा, १० 
अवहित्था (आकार-गोपन), ११ प्रतिपत्ति, ११९ विलास, १३ आलस्य, 
१७ वसन, १४ प्रहपे (विशेष हष), १६ अश्लील (लज्जा, जुगुप्सा तथा 
असमंगल-सूचक बात, यह काव्यदोष मात्ना गया है पर शिल्पक की 
प्रकृति ही ऐसी है क्रि उसमें यह आ ही जाता है | श्मशान का वर्णन 
स्वयं ही घृणा (जुगुप्सा) उत्पन्न करनेवाला होगा ), १७ मूढ़ता, १८ 
साधनातुगमन, १६ उच्छूवास (आह मरना), २० विस्मय, २१ आप्ति, 
7२ लाभ, २३ विस्मृति, २० सफेट (रोपपूर्ण कथन), २५ वेशारद्य 
(विशारदता, कौशल), २६ प्रबोधन (समझना), और २७ चमत्कृत । 
उदाहरण--कनकावतीमाधघव । 


विलासिका में एक अंक होता है जिसमें दस लास्यांगों का विनिवेश 
तथा विदूषक, विट, पीठमर्दे आदि का व्यापार होता है। गर्भ और 
विसर्श-सधियोँ इसमें नहीं होती। इसका 
नायक हीन गुणवाला होता है पर वेश-भूपा से 
अच्छी तरह सज्ज्ित रहता हे । बृत्तांत थोड़ा होना चाहिए | इसका 
कोई उदाहरण नहीं मिल्षता । 


विलासिका 


दुर्मल्लिका में चार अक होते हैं। पहले अक में ६ घड़ी का 
व्यापार तथा विट की क्रीड़ा रहती है; दूसरे अंक में विदूपक का 
विज्ञास रहता है जो दस घड़ी तक चलता है; 
तीसरे अंक में पीठमद का विल्ास-व्यापार 
रहता है जो १२ घड़ी तक चलता है; ओर चोथे अक में नागरिक 
पुरुषों की क्रीड़ा रहती है जिसका विस्तार +० घड़ी का होता है | 
दुमेल्लिका में कैशिकी और भारती वृत्तियाँ होती हें, गर्भ-संधि नहीं 
होती | पुरुष पात्र सब चतुर होते हेँ, पर नायक छोटी जाति का 
होता है | उदाहरण--बिदुमती । 


दुमेल्लिका 
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जैसे नाटक के जोड़ का उपरूपक नाटिका है वैसे ही प्रकरण के 
जोड़ का उपरूपक प्रकरणिका होती है। इसमें नायक व्यापारी होता 
मंकगको है । नाय्रिका'डसकी अपनी सजातीया होती हे | 

शेष बातें प्रकरण के समान होती हैं । 
हल्लीश में एक ही अंक, सात, आठ या दस ख्त्रियाँ ओर उदात्त 
वचन बोलनेवाला एक पुरुष रहता है। इसमें केशिकी वृत्ति तथा मुख 
कसी ओर निर्वदण संधियाँ होती हैं एवं गान, 

हल्लीश ि 
ताल, लय का अधिकता से प्रयोग होता हे । 
लदाहरण--केलिरैवतक | 
भाणिका में भी एक ही अंक होता है, नायक मंद्मति तथा नायिका 
उदात्त और प्रगल्भा होती है। इसमें मुख ओर निर्वहण-संधियां 
भार एवं भारती ओर कैशिकी बृत्तियाँ होती हैं । 
ण्का 
यह भाण की जोड़ का उपरूपक है। भाण में 
ये सात अंग होते ढें--( १ ) उपन्यास ( प्रसंग पर कारये का कीचेन 
करना ), (२) विन्यास (निर्वेद-सूचक वाक्य), (३) विबोध (सममकाना 
या श्रांति का नाश करना), ,४) साध्वस (मिथ्या कथन), (४) समपंण 
(कोप से उपालंभ के वचन कहना), (६) नि्त्ति ( दृष्टांत का कीत॑न 
करना), (७) संहार ( काये की समाप्ति )। उदाहरण--कामदत्ता । 
ऊपर रूपक ओर उपरूपक के प्रकारों में उन्हीं बातों का उल्लेख 

किया गया है जिनमें उनका नाटक से भेद हे। शेष सब बातों में 


उन्हें नाटक के ही समान सममना चाहिए | 
| 


आठवों अध्याय 
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रस-सिद्धांव का सबसे प्राचीन उल्लेख भरत मुनि के नाख्य-शार्ष में 
मित्रता है| यद्यपि स्वयं नाम्य-शासत्र में इस बात के प्रमाण विद्यमान 
हैँ कि भरत के पूर्व भी काव्य के सबध में रस की चर्चा होती थी, 
तथापि जहाँ तक पता चलता है उस ससय तक यह शब्द सामान्यतः: 
काव्यानंद के अथ में प्रयुक्त होता था, उसे अभी शाख्रोय महत्त्व नहीं 
प्राप्त हुआ था | रस को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर उसे शास्त्रीय रूप 
देना सभवतः भरत भुनि ही का कास था । राजशेखर ने नंदिकेश्वर को 
श्स-सिद्धांत का प्रवतक माना है ओर यह संभवत: इसलिये कि उन्होंने 
कामशासत्र पर ग्रंथ लिखे थे | रति रहस्य, पंचसायक ओर वात्स्यायन 
के काम-सूत्रों में क्रशः नदिकेश्वर, नंदीश्वर और नंदी# नाम से 
इनके वाक्य उद्क्षत किए गए हैं। श् गार रस सब रखों में प्रधान माना 
जाता है। उसे रखराज की उपाधि दी गई है और रू गार तथा 
कामशास्र का परस्पर संबंध होने के कारण पीछे के आचार्यों ने 
श्र|गार रस की सीसा लॉबयकर उसके नास पर कामशाक्ष के ज्षेत्र में 
अनधिकार प्रवेश कर लिया | इसी से ऐसा जान पड़ता है कि काम- 
शास्त्र के आचाय रससिद्धांत के आचार्य माने जाने लगे। रस पर 
नंदिकेश्वर के किसी ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। अत्तएब आज तक 
ज्ो कुछ ज्ञात है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि रस- 
सिद्धांत के लिये काव्यशासत्र भी नाथ्य-शाखत्र का ही आभारी है । 


& ये तीनों भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम नही समभने चाहिएँ, संस्कृत में 
नाम का अनुवाद कर देने की मी प्रथा है और कमी कभी नाम का पूर्वाड दी 
व्यवह्दार में लाया जाता है | 
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भरत सुनि रस-सिद्धांत के प्रवतक हों चाहे न हों, पर यह बात 
निर्विवार है कि आगे आनेवाले आचार्या ने रस के संबंध में उन्हीं 
का अनुसरण किया और निरंतर बहुत काल तक नास्य शास्त्र के दी. 
संबंध में रस की चर्चा होती रही | जो कुछ भरत मुनि लिख गए थे 
डसका विरोध किसी साहित्याचाय ने नहीं किया | हो, उसके आधार 
पर व्याख्या के रूप में नए नए सत अवश्य निकलने लग गए | 
रस का अर्थ है आस्वाद्य--आस्वायत्वाद्रस: जैसे भोज्य ओर 
पेय पदार्था का स्वाद लिया जाता है बेसे ही काव्य-रस का भी स्वाद 
लिया जाता है। जिस काव्य से, चाहे वह दृश्य काव्य हो अथवा 
श्रव्य, यह्‌ आस्वाद न मिले वह सफल नहीं हो सकता | भरत मुनि 
के अनुसार तो कोई काव्याथ रसहदीन होना ही नहीं चाहिए-- 
न रसाहते कश्चिदर्थ: प्रवर्तते 
इसी से रस दृश्य काव्य का एक आवश्यक तत्त्व माना जाता है! 
दूसरे अध्याय में कहा जा चुका है कि रूपक रसों के आश्रित होते हैं। 
यही कारण है कि नाम्य-शासत्र में रस को इतना सहत्त्व दिया गया है । 
भरत मुनि के अनुसार रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के 
विकारों को कहते हैं | ये वाणी, अंग रचना और अनुभूति के द्वारा 
के काव्याथों की भावना कराते हैं। इसी लिये 
' इसको भाव कहते हैं--“वागंगसच्त्वोपेतान 
काव्याथोन्‌ सावयन्तीति भाषा:? | गहराई की न्यूनाधिक मात्रा के 
अनुसार भाव दो प्रकार के होते हैं। जो छोटी छोटा तरंगों की भाँति 
उठकर थोड़े ही समय में विल्लीन हो जाते हैं वे सचारी भाव कहलाते हैं । 
इन्ही को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनके विपरीत जो भाव रस 
का आस्वादन होने तक सन में ठहरे रहते और उसे निम्न कर डालने 
हैं. वे स्थायी भाव कहलाते हैं | जब तक स्थायी भाव मन में रहता है 
तब तक उसी का प्राधान्य रहता है और भाव, चाहे वे सजातीय हों 
या विजातीय, केबल उसके पोषक होकर आ सकते हैं; उससे बढ़ नहीं 
सकते । उन सबको उसी के रूप में ढल जाना पड़ता है| जिस प्रकार 
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खारे समुद्र में गिर जाने से सब वस्तुएँ नमकीन बन जाती हैं उसी 
प्रकार स्थायी भाव के मेल में सब भाव उसी के रूप को ग्रहण कर 
लेते हैं । स्थायी भाव ही रस के लिये मूल आधार ग्रस्तुत करते हैं, 
संचारी तो केवज्न स्थायी भाव को पुष्ट करने के उद्देश्य से थोड़े ही 
समय तक संचरण कर चल्ले जाते हैं । 
संचारी भाव तेंतीस कहे गए हैं--(१) निर्वेद, (२) ग्लानि, (३) 
शंका, (७) श्रम, (४) धृति, (६) जड़ता, (७) हर्ष (८) देन्य, 
(४) उग्मता, (१० ) चिता, (११) त्रासत, (१२) 
असूया, (१३) अमप, (१४) गये, (१४) स्मृति, 
(१६) मरण, (१७) सद, (१८) स्वप्न, (१६) निद्रा, (२०) विबोध, (२१) 
' ब्रीड़ा, (२२) अपस्मार, (२३) मोह, (२४) सति, (२४) अलखता (२६) 
आवेग, (२७) तक, (२८) अबहित्था, (२६) व्याधि, (३०) उन्माद, 
(३१) विषाद, (३२) ओऔत्सुक्य और (३३) चपत्ता | 
तक्त्वज्ञान, आपत्ति, ईष्या आदि कारणों से मनुष्य का अपनी 
अवमानना करना निर्वेद कहलाता है। इसमें मनुष्य अपने शरीर 
निर्वेद ओर सभी लोकिक पदार्था' का तिरस्कार करने 
लगता है तथा चिता, निःश्वास, उछवास, 
अश्रु, विवर्णता और इईन्य. ये लक्षण प्रकट होते हैं । 
या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों। 
आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो ॥ 
मैननि सों रसखानि जन्नै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। 
कोटिक वे कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो॥ 
[ रसखान | 
रति, भूख, प्यास, परिश्रम, मनस्ताप आदि कारणों से जो अशक्ति 
उत्पन्न होती है उसे ग्लानि कहते हैँ | इसमे मनुष्य को अपनी स्थिति 
भारी जान पड़ने लगती है और विवर्णेता, कप, 
अनुत्साह और शरीर तथा वचनों की क्षीणता, 
ये लक्षण प्रकट होते दे । 


संचारी भाव 


ग्लानि 
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घदरे घहरि घन, सघन चहूँधा घेरि 
छुद्दरे छुट्रि विष बूंद बरसावै ना। 

द्विज्देव की सो अब चूक मति दांव, श्ररे 
पातकी पपीहा, तू पिया की थुनि गावे ना॥ 

फरि ऐसा श्ौसर न ऐहे तेरे हाथ, ए रे 
मटकि मदके मोर, शोर तू मचावे ना। 

द्वोतो ब्रिन प्रान, प्रान चाइत तज्योई अन्न, 
कत नभचंद, तू अकास चढ़ि धावे ना ॥ 

[ द्विजदेव ] 
उस भरें रति मानत दंपति वीति गई रतिया छुन द्वी छुन। 
प्रीनम प्रात उठे अलमात चितें चित चाहत धाशइ गद्मयों घन || 
गोरी झे गात सत्र अ्रंगिगत जु बात कही न परी सु रही मन । 
भोदें चाय लचाय के लोचन चाय रही ललचाय लला तन ॥। 


[ देव | 
दूसरा के द्वारा अथवा अपने ही दुव्यवहार से अपनी इप्ट-हानि 
नं का पूवा भास सिलना शक्ता कहाता है यह भय 


का एक हलका रूप है । इसमें शरीर का कॉपना 
आर सूसना, चिताफुत दृष्टि, विवणता ओर स्वर-मेद आदि लक्षख 


द्रा ले की 


दूसरों की ऋणता से शंका का उदाहरण-- 
सा झट हो भर है। ॥ मए कवि टेव दुरो नई दूततनि को दुख । 
#ए था पात कड्टी ने सुनी सन मोहि जिसारि दयो सिगरों सुख ॥ 
: सगवि में जब से जठगई की ओर कियो रुख | 
नस योस चितीतईी जात चत्राइम कौ मुख ॥ 


| देव ] 


रखा का रहस्य 


अपने दुव्यवहार से शंका; जैसे-- 
महा सिह सो वीर मारयो संबाहू | 
हनन्‍यो ताड़का को हस्यो नाईि काहू।॥ 
नो मारीच को दूर, ही सो हिलायो। 
करे दुःख मो चित्त सो भूप-जायो || 


[ महावीरचरित ] 


यात्रा, रति आदि कारणों से जो थकाबट हो, उसे श्रम कहते हैं । 


श्रम 


लक्षण होते हैं । 
ज्षब मारग के श्रम व्यापन सों, सिथनाइ के आलस भोह गई | 
मिसिली मुरकाई मूनालनि सी, बल छीन पसीननु मोद गई ॥ 


इसमें पसीना, अंगों में कपन का होना, थ्रादि 


कछु मेरे तबै परिरमन सों सुठि अंग हराहरि खोइ गई।'" 


सुख मानि प्रिया पहेँ वाही घरी हियरा लगि मेरे वू सोह गईं ॥ 
[ उत्तर-रामचरित ] 


ज्ञान अथवा शक्ति आदि की प्राप्ति से जो अप्रतिहत आनंद का 


3 कहते हैं । 

रावरी रूप रहौ भरि नैननि बैननि के रससों श्रुति सानो | 
गात में देखत गात तुम्हारेई बात तुम्हारी ये बात बखानो ॥ 
ऊधौ हहा हरि सो कहियौ ठुम हो न यहाँ यह हो नह्िं मानो | 
या तनते बिछुरे तो कह्य मन ते अनते ज्ु बसो तब्र जानो ॥ 


[ देव | 


या जग जीवन को है यहै फल जो छल छोडि भजैे रघुराई । 
सोधि कै सत महंतन हूँ पदमाकर वी यहै ठहराई। 
हो रहे होनी प्रयास बिना अनहोनी न हो सके कोटि उपाई | 


जो विधि भाल मै लीक लिखी सो बढ़ाई बढ़े न, घंटे न घटाई ॥ 
[ पद्माकर | 


देनेवाला संतोष उत्पन्न होता है उसे धृति 
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किसी इष्ट अथवा अनिष्ट बात को देखने अथव्रा सुनने से कुत्र 
क्ष॒णों के लिये कार्य करने की योग्यता के खो 
जाने को जड़ता कहते हँ। अचचल भाव 
ओर निर्निमेष दृष्टि इसके लक्षण है । 


हलें दुहूँ न चलें ढहूँ, दुहुन त्रिसरिगे गेह | 
इकटक दुहुन दुहूँ लखे, अटकि अटपटे नेह | 
[ पद्माकर |] 
पिय के ध्यान गही गही, रही वही हो नारि। 
आपु आपु ही आरसी, लखि रीकति रिकवारि || 
[ ब्रिहारी | 


जड़ता 


आज बरसाने की नवेली अलवेली वधू, 

मोहन बिलोकिवें को लाज काज ले रही । 
छज्जा छुज्जा कॉकती करोखनि भरोखनि हे, 

चित्रसारी चित्रसारी चंद्र सम चवे रही ॥ 
कहे पदमाकर त्यों निकस्यो गोशिद ताहि, 

जहाँ तहाँ इकठक ताकि घरी हो रही। 
छुज्जावारी छुकी सी उफ्रकी सी भरोखावारी, 

चित्र कैसो लिखी चित्रसारीवारी हो रही ॥ 


[ पद्माकर ] 
किसी काये के सिद्ध होने से अथवा उत्सवादि से मन को जो 
दे प्रसन्नता होती है उसे हप॑ कहते हैँ। आँसू 


है वहना, पसीना निकल्नना और गदूगद वचन 
इसके लक्षण हैं| 


तुमहि ब्रिलोकि विलोकिए, हुलसि रहो यों गात | 
ओँगी मैंन समात उर, उर मै मुद न समात ॥ 


न [ पद्माकर ] 
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विरह अथवा आपत्ति के कारण आई हुई निस्तेजता को देनन्‍्य 
बे कहते हैं। इस अवस्था में कहे हुए शब्दों में 
विनय और दीनता का भाव रहता है । 
रैन दिन नेन दोऊ मास ऋतु पावस के 
बरसत बड़े बड़े बूंदन सों भरिए। 
मैन सर जोर मोर पवन भकोरन सों, 
आई है उमेंगि छिति छाती नीर भरिए ॥ 
टूटी नेह-नाव छूटो स्थाम सौ सनेह गुनु 
ताते कबि देव कहेँ केसे धीर धरिए। 
विरह नदी अपार बूड़त ही मेंकघार 
ऊधो अब एक बार खेइ पार करिए ॥ 
[ देव ] 
किस दुष्ट के दुष्कर्म, दुवेचनों, अथवा करता से स्वभाव के प्रचंड 
हो जाने को उम्मता कहते हैं | इसमें पसीना आता है, तीक्षण वचन कहे 
जाते हैं और आदमी मारने पर भी उतारू हो 
जाता है, सिर कॉपता है और तजन ताड़न भी 
होता है । रामचंद्रिका में परशुराम के ये वच्रन उम्रता के उदाहरण हैं। 


उग्मता 


बर बाण शिखीन अशेष समुद्रहिं सोखि सखा सुख ही तरिहो। 
पुनि लकहि ओऔदि कलंकित के फिर पक कनकद्दि की भरिहों । 
भल भूंजि कै राख सुखे करिके दुख दीरघ देवन को हरिहों। 
सितकंठ के कठन को कठुला दशकठ के कठन को करिहो ॥ 

[ केशव | 


किसी इष्ट पदार्थ के न मिलने पर उसी का ध्यान बना रहना 
चिंता कहलाता है | इसमें सॉस जोर से चलने लगती है, शरीर का 
चिता ताप बढ़ जाता दे ओर ऐसा भान होता है 

मानो उस पदाथ के विना जीवन शून्य हो 


गया है। 


जानति नाहिं हरे हरि कौन के ऐसी थोौ कौन बधू मन भावे। 
मोहीं सों रूठिके बैठि रहे किधो कोई कहूँ कछु सोध न पावे। 
बैसिय भाँति भट्ट कबहूँ अर क्‍्येंहूँ मिले कहूँ कोई मिलावे। 
आऑसुनि मोचति सोचति यों सिगरी दिन कामिनि काग उडावे ॥| 


[ देव | 


बादल के गर्जेन अथवा ऐसी ही और भयप्रद घटनाओं से मद 
स में जो क्षोम उत्पन्न होता है, उसे त्रास कहे 
हैं। इसका प्रधान लक्षण कंप है | 


बाजि गजराज सिवराज सेन साजत ही 

दिली दिलगीर दसा दीरघ दुखन की | 
तनियोँं न तिलक सुथनियाँ पगनियाँन 

घामे घुमरात छोड़ि सेजियॉँ सुखन की ॥ 
भूषण भनत पति-बॉह बहियाँ न तेऊ 

छुट्टियों छुत्नीली ताकि रहियाँ रुखन की | 
बालियाँ बिथुरि जिमि आलियों नलिन पर 

लालियाँ मलिन मसुगलानियाँ मुखन की | 


| भूषण ] 
उतरि पलेग ते न दियो है घरा पै पग, 


तेऊ सगव्रग निसि दिन चली जाती हैं । 
अति अकुलाती मुरकाती ना छिपाती गात, 


बात न सोहाती बोले अति अनखाती हैं ॥ 
भूपण भनत सिंह साहि के सपूत सिवा, 


तरी घाक सुने अरि-नारी ब्रिललाती हैं। 
कोऊ करे घाती कोऊ रोती पीट छाती, 


घरे तीनि वेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं || 


[ भूपण | 
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दूसरे की उन्नति को न सह सकना असूया है। इसकी उत्पत्ति 


तीन कारणों से हो सकती है--गबे से, दुष्ट स्वभाव से अथवा क्रोध 
स | इसके लक्षण हैं दोप निकालना, अवज्ना 


असूया 
है क्रोध, भ्रुकुटी चढ़ाना तथा क्रोध-सूचक अंग- 
रचनाएँ । 
जैसे वो तैसो मिले तब ही जुरत सनेह | 


ज्यों त्रिमम तन स्थाम को कुटिल कूबरी देह ॥ 
[ पद्माकर | 


देह दुलहिया की बढ़े ज्यो ज्यों जोबन-जोति । 
त्यों त्यों लखि सौते सत्र बदन मलिन दुति होति ॥ 
[ त्रिहारी ] 
किसी के बुरे वचनों से अथवा किसी के द्वारा किए गए अपमान 
के कारण प्रतीकार में उस व्यक्ति के अहकार को नष्ट करने की उत्कट 
अभिल्लाघा को अमर्ष कहते है। इसके और 
उग्रता के एक से ही चिह्न हैं| अमर्ष के कारण 
भी पसीना आता है, सिर कॉपता है, मनुष्य भर्सता के ववन कहता 
है और मार-पीट भी करने को उतारू होता है | उदाहरण-- 


भोर ज्यों मेंवत भूत वासुकी गणेशयुत 

मानो मकरद-बंद भान्न गगा-जल की) 
उड़त पराग पट नाल सी विशाल बाहु 

कहा कहों केशोदास शोमा पल पल की ॥ 
आयुध सघन सर्बमगला समेत शर्व 

पर्वत उठाइ गति कीन्हीं है कमल की | 
जानत सकल लोक लोकगाल दिकपाल 

जानत न बाण बात मेरे ब्राहुत्॒ल की ॥ 


परम 


[ क्रेशव ] 
श्र 
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सुनतदि लखण कुण्लि मई भोह | रदपट फरकत नयन रिसौह ॥ 
जो राठर अनुसासन पारऊँ। कहुक इब ब्रह्माड उठाऊँ || 
[ तुलसीदास | 
अपने कुल, सींदय, बल, ऐश्वय आदि के मद को गबे कहते हैं । 
गब के कारण मनुष्य दूसरों को उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखता 
है । गवित व्यक्ति का एक यह भी लक्षण है 
कि वह अपने शरीर, वेश-भूपा आदि को बड़ी 
शान से देखता रहता है | उदाहरण -- 


९ 
भव 


दुसह सोति-सालें सुहिय, गनति न नाइ-बियाह | 
धरे रूप गुन को गरबु, फिरे अछुद उछाद।। 
[ बिहारी ] 


कंभकरन से बधघु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि | 
मोर पराक्रम सुनेसि नहिं, जितेउँ चराचर भारि | 
[ तुलसीदास ] 


पहले की देखी हुईं वस्तु के समान किसी अन्य वस्तु को देखकर 
पारणा-शाक्त के द्वारा सन सें उस पहले देखी हुईं वस्तु की जो रूप- 
समेत रेखा खिंच जाती है वही स्मृति कहलाती है । 
यों 
किसी बात या वस्तु की स्मृति होने पर भौहें 
सिक्कुड़ ज्ञाती हैँ तथा अन्य ऐसे ही लक्षण इष्टिगत होते हैं । 


सघन कंज छाया सुखद सीतल मद समीर | 
ज च ह। 
मन हें जात अजौ वहे वा जमुना के तीर ॥ 


[ त्रिहारी ] 
जा थल क॑न्हे त्रिहार अनेकन ता थल कॉकरि बैठि चुन्यौ करे । 
जा रसना सों 


करी वहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यी करें || 
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आलम जोन पे कुंबन में करी केलि तहाँ अनच्च सीस धुन्यौ करें | 
नेनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करें ॥। 
[ आलम | 


घनंजय ने मरण की व्याख्या करना व्यर्थ समम्का | उनके अनु- 

सार वह ऐसी बात है जिसे सब जानते हैं। इससे ज्ञात होता है 

कि उन्होंने मरण का अभिप्राय प्रार्णा का छूट 

जाना मना है। परतु यदि ऐसा माने तो मरण 
भाव नहीं हो सकता। भाव तो सज्ञोव व्यक्ति में ही उदय हो सकते 

हैँ निर्जीव प्राणियों मे नहीं। अतएबं मरण से यहां झत्यु से पू्े 

की उस अवस्था. को समभमना चाहिए, जिपमें प्राणों का संयांग रहने 

पर भी शरीर मृत अवस्था के समान निश्चेष्ट रहता हे ओर जिससे 

व्यक्ति पुतरुज्जीवित भी हो सकता है | इस अबस्था को मृच्छी भो 

कह सकते हैं | परिडतराज जगन्नाथ का भी यही मत है। 


हने राम दससीस के दसो सीस भ्रुज बीस | 
ले जययु की नजरि जनु, उड़े गीध नव तीस ॥ 


म्रण 


[ पद्माकर | 


शधिके बाढी बियोग की बाधा सदेव अबोल अडोल डरी रही । 
लोगन की वृषभान के भौन में भोर ते भारिये भीर भरी रही ॥ 
वाके निदान कै प्रान रहे कढि औषधि मूरि करोरि करी रही | 
'चेति मरू करिके चितई जत्र चारि घरी लों मरी सी धरी रही ॥ 


[ देव ] 


सदिरा आदि सादक पदार्था' के पान से उत्पन्न होनेवाली अत्यंत 
असन्नता को मद कहते हैं | मद के कारण अंग, वाणी और गति 
के शिथिल पड़ जाती हैं। मद्यपों में श्रेष्ठ लोग 
नशा चढ़ने पर सो जाते हैं, मध्यम श्रेणी के 

हंसी-मजाक करते हैं ओर अधस श्रेणी के रोने लगते हैं । 


न्प्क ल्‍ बह 


पूस निसा में मुवारुण ले बनि बेठे हुहँ मद के मतवाले | 
त्यों पदमाकर झूम झुके घन घूमि रखें रस रग रखाले ॥। 
शीत को जीति अभीत अए सु गने न सुखी वल्लु शाक्ष दुशाले | 
छाक छुका छुंतरि ही को पिए मद नैननि के किए प्रेम पियाले ॥ 


[ पदहमाकर ! 
धन-मठ योवन-मद महा, प्रभ्वता को मंद पाय | 
तापर मद्र को मढ जिन्हें, को तेहि सके सिखाय ॥। 


[ तुलसी | 
हँसि हँसि हेरति नवत्त तिय, मद के मद उमदाति। 
बलकि बलकि शत्ोलत बचन, ललकि ललकि लपटाति ॥ 
निपट. लजीली नवल तिय बहकि वारनी सेइ | 
त्वों त्यों अति मीटी लगति ज्यों ज्यों ढीठथों ठेइ॥ 

[ चिह्दारी | 
निद्रा में स्वप्न अवस्था का उदय होता हे । इसका प्रधान लक्षण 
स्वप्न श्वासोच्छवास हे। 
सपने हू सोवन न दई निर्दई दई, 
बिलपत रहिहों जैसे जल बिनु भखियोँ। 
कृंदन, सेंदेसो आयो लाल मधुमुदन को, 
सब मिलि दोौरी लेन गन ब्रिलखियाँ ॥ 
बूके समाचार ना मुखागर सेंदेसो कह, 
कागद ले कोरो हाथ दीनी लेके सखियाँ। 
छतियों सो पतियाँ लगाय बैठी बॉचिबे को, 
जौलों खोलो खाम तौलों खुल गईं अखियाँ || 
[ कुंदन ] 
क्यों करि. भूंठी मानिए, सखि सपने की बात | 
जु इरि रहो सोवत हिए, सो न पाइयत प्रात | 


[ प्माकर ] 
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चिता, आलस्य, थकाबट आदि से सन की क्रियाओं के रुक जाने 
को निद्रा कहते हैं ! इसमें जंभाई आती है, हाथ-पाँव तानने को जी 
दी करता है, आँखें बंद रहती हैं और रह रहकर 
नींद उचट जाती हे 
चहचह्दी चुभके चुभी हैं चौक चबन की, 
लहलही लॉब्री लटे लपटी सुलंक पर । 
कहे पदमाकर मजानि मरगणगजी मंजु, 
मसकी सु श्रॉगी है उरोजन के अक पर ॥ 
सोई सरसार थों सुगधन समोई स्वेद, 
सीतल सलोने लोने बदन मयक पर | 
किन्नरी नरी है के छुरी है छुबिदार परी, 
टृूटि सी परी है के परी है परयक पर ॥ 
[| पद्माकर | 
सींद के टूट जाने को बिबोव कहते हैं। विबोध में जेंभाई आती 
वि्नोध है और आदसी अपनी आँखें मलता हे । 
अनुरागी लागी हिए, जागी बड़े प्रमात | 
ललित नैन बेनी छुटी, छाती पर छुद्दरात ॥| 
[ पद्माकर ] 
लखि लख ऑखियनु अधखुलिनु ऑगि मोरि अंगिराइ 
आधिक उठि लेटति लटकि आलस भरी जम्दाइ॥ 
[ बिहारी ] 


अधखुली कचुकी उरोज अ्रध आधे खुले, 

अधघखुले वेश नख रेखन के कन्नक। 
कहे पदमाकर नवीन अ्रध नीबी खुली, 

अधखुले छुदरि छा के छोर छुलके ॥ 
भोर जागी प्यारी अ्रध ऊरध इते का ओर, 

भाषी झिखि भिरकि उचारि अथ पलके। 
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आँखें अधखुली अ्धखुली खिरकी है खुली, है 
अधघखुले आनन पे अधखुली अलके।॥। 
[ पद्माकर | 
दशचरण, कासवासना, प्रशंसा, गुरुजनों की सान-मर्यादा तथा 
अन्य कारणों से धृष्टता के अभाव को त्रीडा कहते हैं | जिस के 
हों को ब्रीड़ा होती है वह सिकुड़ता सा रहता ह, 
अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न करता हें, 
उसका रग फीका पड़ जाता है और सिर झुक जाता है | 


गुरुजन-लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचान | 

लगी बिलोकन सखिन तन, रघुबीरहि उर आन || 
गिरा-अलिनि मुख-पंक्ज रोकी | प्रकटन लाज-निसा अवलोकी | 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी | सकुचि सीय मन महें मुसकानी || 

८ >< >< ८ 
तिनहि व्रिज्ञोकि त्रिज्षोकति धरनी | दुह्ुँ सकोच सकुचित बरबरनी | 
सकचि सप्रेम बाल-मृग-नयनी | बोल्ली मधुर वचन पिक-च्रयनी || 
बहुरि बदन विधु अंचल दढाकी | पिय तन चितै भोंह करि बॉकी । 
खंजन मजु तिरीछे नयननि | निज पति कहेहु तिनहिं सिय सयननि ॥ 
[ तुलसीदास | 


अ्रहो के योग से विपत्ति तथा किसी अन्य कारण से आए हुए 
कप २० ] 
आवेश को अपस्मार ,कहते हैं। अपस्मार से आक्रांव व्यक्ति प्रथ्वी 
अपार पर गिर जाता , है, पसीना बहने लगता है, 
साँस जोर से चलने लगती और-मुख से फेक 
निकलने लगता है। ॥ 
लखि बहाल एके कहत, भई कहूँ भयभीत | 
इके कहत मिरगी लगी, लगी न जानत प्रीत ॥ 
जाछिन तें छिन सॉबरे राबरे लागे कटाच्छु कछू अनियारे | 
तव्वा पदमाकर ता छिन तें तिय सों अंग अ्ग न जात सभारे || 


रसों का रहस्य (८३ 


हिय हायल घायल सी घन घूमि गिरी परो प्रेम तिहारे | 
नेन गए फिर फैन बहै मुख चैन रह्यो नहि मैन के मारे 
[ पद्माकर | 
भय, विपत्ति, आवेश अथबा स्मृति के कारण उत्पन्न हुए चित्त 
विक्षेप को मोह कहते हैं। इसमें अन्नान, अ्रम, पछाड़ खाना 
लड़खडाना, देख न सकना, आदि लक्षुर 
दिखाई देत हैं । 
सटपटठात तस बीहसी, दीह हृगन में नेह। 
सुब्रजच्नाल मोही परत, निरमोद्दा के नेह ।॥॥ 
दोउन को सुधि है न कछू बुधि वाई बलाई मे बूड़ि बह्दी है। 
त्यों पदमाकर दीन सिलाय क्‍यों चग चवबाइन को उमही है ॥ 
आजुद्दी की वा दिखादिख में दशा दोउन की नहिं जाति कही है | 
मोहन मोहि रह्यों कब्र की कत्र की चह मोहन मोहि रही है | 


मोह 


ढ 


[ प्माकर | 
शासत्र आदि के उपदेशों को ग्रहएा कर तथा आआंति का उच्छेदन 
ते कर तत्व का ज्ञान करानेवाल्ी बुद्धि का नास 


सति हे | 
स्थाम के सग सदा ब्रिलसी सिसुता में सुता मैं कछू नहि जानो। 
भूले गुपाल सों गयब॑कियो गुन जोबन रूप बथा अरि मानो ॥ 
ज्यों न निगोड़ो तत्रे समझो कवि देव कहा अब तो पछितानों | 
धन्य जियें जग में जन ते जिनको मनमोहन ते मन मानो ॥ 
। [ देव ] 
पाछे पर न कुसग के, पदमाकर यह डीठि | 
परघन खात कुपेट ज्यों, पिठत ब्रिचारी पीठि ॥ 
[ पद्माकर ] 
थकावट, गर्भ आदि कारण्यों से उत्पन्न हुई अकर्मस्यता को 
न आत्तम्य कहते हेँ। आलस्ब में जेंभ:ड आती 
है ओर बेठे ही रहने को जी चाहता हे | 


१८२ रूपक-रहस्प 


गोकुल में गोपिन गोविंद संग खेली फाग 
शति भरि प्रात समे ऐसी छुवि छुलके ॥ 
देह भरी आरत कपोल रस रोरी भरे 
नीठ भरे नयनन कछूक भरे भलके ॥ 
लाली भरे अधर बहाली भरे मुख पर 
कवि पदमाकर विलोकै कौन ललके। 
भाग भरे लाल ओऔ सुहाग भरे सत्र अग 
पीक भरी पलक अ्रत्रीर भरी अलके॥ 
'निसि जागी लागी हिए, प्रीति उमगत प्रात | 
उठि न सकत आलस बग्लित, सहज सलोने गात ॥ | 
[ पद्माकर | 
गी सुस्त-रण पिय हिये लगी जगी सब राति | 
ड़ पैड पर ठठुकि कै, ऐड भरी ऐ.ड्ाति॥ 
ह [ विह्दारी ] 
मन के मसंश्रम को आवेग कहते हैं। यह कई काररय्सों से हो 
सकता है | यदि राज्य-विप्लव अथवा आक्रमण से हो तो शख्रासत्र 
न ० ० ०० 
का ढूंढे जाते हैं ओर हाथी घोड़े सजाए जाते हैं | 
यदि आँवी के कारण हो तो चलनेवाला घूल 
से घबड़ाकर अपनी चाल तेज कर लेता है | यदि चर्पा उसका कारण 
होती है तो मनुष्य अपने अर्गो का सकोच कर लेता है। यदि उत्पात 
से हो तो अंग शिथिल हो जाते हैँ । यदि्‌ इष्ट अथवा अनिष्ट स योगों 
से हो तो तदनुसार हप अथवा शोक होता है। अग्नि के कारण जो 
आवेग होता है उसमें ४ह घुएँ से भर जाता है और जब आवेग का 
कारण हाथी होता हे तब भय, स्तम, कप और भागने का प्रयत् होता है। 
हाट, बाट, कोट ओट अट्दनि, अगार, पौरि, 
खोरि खोरि दौरि दौरि दीन्दी अति आगि है। 
आरत पुकारत, सेमारत न कोऊ काहू, 
व्याकुल जहाँ सो तहोँ लोग चले भागि हैं ॥ 


-:20! 
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बालधी फिराबे बार बार मभहरावे, भरे 
बूँदिया सा, लक पधिलाइ पाग पागिहे। 

“लागि लागि आगि,' भागि भागि चले जहाँ तहों, 
चित्रहूं के कप सों निसाचर न लागिह | 


[ ठुलसीदास | 


स देह को दूर करने के लिये विचार में पडना तक कहलाता हे । 
हा उसमें व्यक्ति अपनी भौंहों, तिर, अंगों ओर 
उगलियों को नचाता है | 


बालधी विशाल बिकराल ज्वाल-जाल मानो 
.. लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है | 

कैधों ब्योम-बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु 
बीररस बीर तरवारि सी उदधारी है॥ 

तुलसी सुरेत चाप कैधों  द्मिनी-कलाप 
कैधों चली मेर तें कृसानु-सरि भारी है। 

देखे जातुधान जात॒धघानी अकुलानी कहें 
कानन उजारबौ अब नगर प्रजारी हैं। 

[ तुलसीदास ] 


अगों के विकारों को, लब्जा आदि भावों के कारण, छिपाने को 
४ प >> २० 
अवहित्था अवहित्था कहते हे | 


निरखत ही हरि इरष कै, रहे सु ऑय छाय | 
बूक्त अलि केवल क्ह्यो, लाग्यो धूमदि घाय ॥ 
[ पद्माकर | 


शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। वियोग के कारण सन्निपात 
आदि व्यधिायों हो जाती हैं, जिनका रूपकों 


व्याधि रो फे 
तथा कात््यों मे वहुधा वर्सन पाया जाता है । 


श्ष5्‌ रूपक-रहस्य 


ता दिन ते अति व्याकुल हैं तिय जा दिन ते पिय पंथ सिधारे | 
भूख न प्यास ब्रिना व्रजभूषपन भामिनि भूपन भेपष बिसारे॥ 
पावत पीर नद्दी कचि देव करोरिक मूरि सत्रै करि हारें। 
नारि निदहारि निहारि. चले तजि बैद बिचारि बिचारि वेचारे | 
[ देव | 
कब को अजब अजार में, परी बाम तन-छाम | 
तित कोऊ मति लीजियो, चद्रोदय को नाम ॥ 
[ पद्माकर ] 
विना सोचे-बिचारे कोई काम करना उनन्‍्माद कहाता है| यह 
व सन्निपात आदि शारीरिक रोगों से भो हो 
ह सक्रता है ऑर श्रह-योग आदि अन्य कारणा 
से भी | इसमें व्यक्ति बिना कारण रोता, गाता, हँसता तथा अन्य 
ऐसे ही काम करता है । 
छिन रोवति छिन हँसि डठति, छिन बोलत, छिन मौन | 
छिन छिन पर छीनी परति, भई दसा थो कौन ॥ 
हि [ पद्माकर ] 
नव पुष्पित लं।ध के इच्छुनु ने, तन कोमल काति लई सुक॒मारी । 
अरु लोचन चारु, कुरगनु ने, गति मत्त मतंगनु ने मतवारी ॥ 
इन वेलि नवेलिनु ने मन-मोइन नम्र समावहि की छुवि घारी । 
यह जान परे सबने बन में मिलि बॉट लई मम प्रानपियारी ॥ 
[ उत्तर-रामचरित है 
किसी आरंभ किए हुए काम में सफलता न प्राप्त कर सकने के 
ला कारण धैये के खो जाने को विषाद झहते हैं । 
इससे व्यक्ति श्वासोच्छुवास छोड़ता है, हृदय 
में दुःख का अनुभव करता है और सहायकों को दूँ ढ़ता है । 
अब न धार धारत चनत, सुरति बिसारी कत | 
पिक पापी कूकन लग्यों, बगरो अधिक बसत || 
[ पद्माकर ) 
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किसी सुखदायक वस्तु की आकांक्षा से, अथवा प्रेमास्वाद के 
असाव में या घबराहट के कारण समय न 
बिता सकने को ओऔत्सुक््य कहते हैं। इसमें 
श्वासोच्छवास, हड़बड़ी, हृदय की वेदना, पसीना ओर भ्रम आदि 
लक्षण दिखाई देत हैं | 

सजे ब्रिभूषन बसन सत्र, सुपिय मिलन की हौस 

सह्यो परत नहि कैसहूँ रह्यो अधघरी द्यौतत ॥ 
ता किए तितै तितै कुसभ सौ चुवाई परे प्यारी परत्रीन पॉव घरति जितै जिते। 
कहें पदमाकर सुपौन ते उतावली बनमाली पै चना यां वान बावए जिले त्रिते ॥ 
बारही के मारन उतारि देत आभमरव हौरन के ह्वार देत हिलि न हिते हिते | 
चाँदनी के चौधर चहूँधा चौक चोंदनी मे चॉदनी सी श्राई च३-चॉदनी चिते चिते ॥ 

[ पद्माकर | 


ओत्सुक्य 


राग, छेप, मात्सय आदि के कारण एक स्थिति में न रह सकने 
पहोतों को चपलता कहते हैं। उसमें मत्सेना, कठोर 
वचन, स्वच्छद आचरण आदि लक्षण पाए 


जाते हे | 
चकरी लौ सकरी गलिन छिंन आवत छिन जात | 
परी प्रेम के फद में, बधू बितावति रात ॥ 
कौतुक एक लक्यौ हरि हाँ पदमाकर यों व॒म्द जाहिर की मैं | 
कोऊ बड़े घर की ठकुराइन ठाढी निधात रहे छिनकी में], 
भॉकति है कबहूँ भमरीन भरोखनि त्यों सिरकी सिरको मे । 
भॉकति ही खिरकी मैं फिरे थिरकी थिरकों खिरकी खिरकी में ॥। 
| पद्माकर | 
ऊपर तेतीस संचारी भावों का वर्शन किया गया है। परतु 
इससे यह न सममना चाहिए कि इतने ही में इनकी समाप्ति है। प्राचीन 
आचार्यो' ने रूपको में इतने ही प्रमुख सचारियों को पाया, अतणव 
उन्होने इतने ही का उल्लेख किया है। परपरा-पालन की प्रवृत्ति के 


श्द८ रूपक-रहस्य 
कारण आगे के आचार्य भी तेंतीस की ही संख्या से बचे रहे और 
प्राय: अन्य संचारी इन्हीं तेंतीस में से क्रिमी के अनर्गत दिखा दिए 
गए । सात्सय, उद्बेग, दम, इष्यों, विवेक, निर्णय, क्षमा, उत्कंठा, 
श्षष्टता आदि भावों का भी सचारित्व देखने में आता है । परंतु रस- 
त्रगिणीकार की सम्मति है क्रि इन्हें असूया, त्रास, अवहित्था, अमर्षे, 
सति ( जिवेक और निर्णय दोनों को ), घ्ृति, औत्सुक्य और चपलता 
के अंतर्गत समझना चाहिए | देव कवि ने डिंदी में जो छल नाम से 
एक अलग ही चौंती सवा संचारी माना है उसका उल्लेख भी रस- 
तरगिणीकार ले किया है और उसे स्वतत्र न मानकर अवहित्था के ही 
अंतर्गत बतलाया है। अतः छल! का अन्वेषण देव कत्रि का कार्य 
नहीं है, जेसा हिंदी में कुछ लोग समझे बैठे हैं। देव की उक्ति श्रव्य 
काव्य के विपय में हे, परंतु यह कोई कारण नहीं कि उसका नाट्य- 
शाब्ल में प्रयाग न हो सकता हो | 

स्थायी भाव का उल्लेख ऊपर कर चुऊे हैं। वह सजातीय अथवा 
विजातीय किसी ग्रकार के भावों से विच्छिन्न नहीं होता। अन्य 

स्थायी भाव... तो के द्वारा तिच्छिन्न होना तो दूर रहा 
उलटे वह उन्हें अपने ही में मिल्ञा लेता हे | 

उनकी बविजातीयता भी उसको पुष्टि का ही कारण होती है | सजातीय 
भावों के द्वारा स्थायी भात्र के विच्छिन्न न होने का उदाहरण बृहत्कथा 
में मदनमंजूषा के प्रति नरवाहनदत्त का प्रेम हे | उसके अनतर 
और और नायिकाओ पर भी नरवाहनदत्त का प्रेम हुआ, परंतु इस 
कारण सदनसंजूपा पर उसका प्रेम कम न हुआ। इसी प्रकार विजा- 
तीय भाव के द्वारा विच्छिन्न न होने का उदाहरण मालती-माधव 
के पाँचवें अक में मित्रता हे । वहाँ यद्यपि माधव श्मशान का वीभत्स ' 
ऋश्य देखता है जिससे उप्तके हृदय में जुगुप्सा उत्पन्न होती ढे, 
तथापि इससे उसके हृदय म मसालती के प्रात जो रति भाव है बह 
क्रम नहीं होता । रति ही की श्रेरणा से बह प्रेतों के वास नर-सांस- 
विक्रय जैध्षा वीभत्स कर्म करने के लिये आया था । 
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भरत ने रति, हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुसुप्सा, विस्मथ और 
शोक ये आठ स्थायी भाव माने हैं । 

(१ ) रति--लख्री पुरुष के परस्पर प्रेंम-भाव को रति कहते हैं | 

(२ ) हास--क्विसी के अगो तथा वाणी के विकारों के ज्ञाव से 
जो प्रफुल्लता होती है उसे हास कहते हैं । 

(३ ) क्रोध--अपना कोई बहुत बड़ा विगाइ करने पर अपराधी 
को दड देने के लिये उत्तेजित करनेवाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है । 
क्रोध से उत्तेजित होकर मनुष्य अपने शत्रुओं को मार डालने तक को 
व्यत हो जाता है, परंतु जब यही मनोवृत्ति किसी छोटे-मोटे से 
अपराध से उत्पन्न होने के कारण हलकी ही सी रहती हे तब यह 
स्थायी भाव न होकर अमषे संचारी कहाती है | 

(४ ) उत्साह--दान, दया और शूरता आदि के प्रसग से 
उत्तरोत्तर जन्नत होनेवाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं । 

(४ ) भय--प्रबल्न अनिष्ट करने में समथ विषयो को देखकर मन 
में जो व्याकुलता होती है डसे भय कहते हैं । किन्तु यह व्याकुल्ता 
यदि किसी छोटे से अनथ के संबंध में हो ओर बहुत प्रबल न हो 
तो संचारी ही गिनी जायगी, स्थायी नहीं। उस अबस्था मे उसे 
तरस कहेंगे । 

(६ ) जुगुप्सा-छूणोत्पादक वस्तुओं को देखकर उनसे संवव न 
रखने के लिये बाध्य करनेवाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं । 

(७ ) विस्मय--किसी असाधारण अथवा अज्ञोकिंक वस्तु को 
देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं । 

(८) शोक -प्रिय वस्तु से वियुक्त होने पर मन में जो व्याकुतता 
उत्पन्न होनी है बह शोक कही जातो है । 

शम को भी स्थायी भाव मानते हैं ओर यह ठीक भी है। इस्तका 
विवेचन शांत रस के सबंध में करेगे । किसी किसी ने पुत्र तथा मित्र 
के ग्रति रति को स्थायी माना हे | इसे भी आगे के लिये छोड़ देते हे । 
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यद्यपि स्थायी भाव ही रस के प्रधान निष्पादक हैं, किंतु उनके 
रसअवस्था तक पहुँचने के लिये पहले डन्तका जागरित तथा उद्दीप्त 
होना आवश्यक है | विभावो के द्वारा यह कार्य 
संपन्न होता हे। वे ही भाव में आरवाद- 
योग्यता के अंकुर उत्पन्न करते हैं। जो विभाव भाव को जगाते हैं 
उन्हें आलंबन कहते हे ओर डसे उद्दीप्त अथवा तीत्र करनेवाला विभाव 
उद्दीपन कहलाता है । सूदर पुष्पित ओर एकांत उद्यान में शकुंतला 
को देखकर दुष्यंत के हृदय मे रति-भाव जांगरित होता है| यहाँ पर 
शकंतला आलबन विभाव है और कुसुमित तथा एकांत उद्यान उद्दीपन 
विभाव | विना विभावों के कोइ भी भाव उद्दित नहीं होता । स्थायी 
भाव के ही लिये नहीं, संचारी भावों के उदय होने के लिये भी 
विभावषों की अपेक्षा होती हे | इस दृष्टि से संचारी ओर स्थायी भाव 
में इतना ही भेद है कि संचारी भाव के लिये स्वल्त विमाव ही पर्याप्त 
होते हैं, परन्तु स्थायी भाव के उदय के लिये अल्प सामग्री स काम 
नहीं चलता, उसके लिये विभावो का वढ़ा-चढ़ा होना आवश्यक है । 
आंतरिक भावों का बाहरी आकृति आदि पर प्रभाव पड़ता है। 
रति भाव के उदय होने से चेहरे की कांति बढ़ जाती है, क्रोध के 
अनुभव द्य होने पर होठ कॉपने लगते हैं, आँखे लाल . 
ओर भोहें टेढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार और 
भात्रों में भी वाद्य लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को अनुभाव 
। अनुभाव का व्युतपत्ति-क्मस्य अथे ही भाव के पीछे 
होनेवाला! है | भाव कारण और अलुभाव कार्य है। अनुभावों के 
द्वारा भाव की सूचना मिलती है| जैघा कह चुके हैँ, विभाव भाव 
को अंकुरित करता हे परंतु अनुभाव उसे आस्वाद योग्य बना देता 
है| नायक है, नायिका भी है, वसंत ऋतु में कुछुमित कुज और 
निजनता भी है । परिस्थिति नायक-नायिका में परस्पर रति-भाव के 


उदय के लिये अनुकूल है। परंतु इतने ही से हम इस परिणाम पर 
'नहं पहुंच सकते कि उत्तें रति भाव का उदय हो ही गया। यह 


# 


विभाव 
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निश्चय तभी हो सकता है जब हम देखे कि नायक ठक सा रह गया है 
अथवा उसका हृदय घड़कने त्गा है, शरीर में कप हो आया है, आंखें 
ललचाई हुई हैँ, इत्यादि, गण नायिका लजीली दृष्टि से छिप-छिपकर 
उसकी ओर देख रही है अथवा उसे अपनी ओर आक्ृष्ट करने के लिये 
कोई उपाय कर रही है । अनुभावों से नायक-नायिका को एक दूसरे 
के भावों को जानने में सहायता तो मिलती ही है जिससे रति-भात्र 
पुष्ट होता जाता है, परंतु इससे अधिक महत्त्व अनुभावों का श्रेज्षक की 
दृष्टि से है, क्‍योंकि उन्हीं के द्वारा स्थायी भाव रस का रूप प्राप्त कर 
उसके हृदय में आस्वाद के रूप से आविभू त होता है । 
अनुभाव तीन प्रकोर के होते हें--कायिक, मानसिक और 
साक्ष्विक । स्थायी भाव के कारण उत्पन्न हुए अन्य भाव अथवा मनो- 
विकार नो मानसिक अनुभाव कहतें हैं तथा आंतरिक अनुभूति के 
सुचक शारीरिक छक्षण कायिक अनुभाव कहाते हैं। यही अनुभाव 
जब मन की अत्यंत विह्नलकारी दशा से उत्पन्न होते हैं तब साक्ष्विक 
कहलाते है | दुछ विद्वानो के मत में आहाय भी एक अनुभावष हे । 
वेश बदल कर भाव प्रदर्शित करने को आहाये कद्दते हैं। हमारी 
समभ से इनकी गिनती अनुभावो के अतर्गत नहीं की जानी चाहिए । 
इस अभिनय का एक अग समभना चाहिए या यदि यों कहें कि बह 
अभिनय का बीज-रूप है तो अनुचित नहीं। 
वैसे तो अन्ुसावो की गिनती नहीं हो सकती परतु साक्त्विक 
अलनुभावों की सख्या आचार्या ने निश्चित कर दी हे। सात्तविक 
अनुभाव के आठ भेद होतें हैं- स्तभ, स्वेद, रोमांच, स्व॒सभंग, वेपथु, 
वैवण्ये, अश्रु और प्रलय | जीवन के लक्षणों के बने रहते कर्मेद्रियो 
की सब गतियो का भकाभक रुक जाना स्तभ कहाता हे। बिना 
परिश्रम किए हुए पसीना बह निकल्नना स्वेद सात्त्रिक हे। रोमांच में 
हप, भय, क्रोध आदि के कारण शरीर के रोम खड़े हो जात हैं। 
शारीरिक रोग के अभाव में स्वाभाविक ध्वनि के बदल जाने को 
स्वर-भग कहते हैं। हर्पाघिक्य अथवा भय या क्रोध के कारण 
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अंग अंग का सहसा काँव उठता वेपथु कहाता है। ज्वर अथवा 
चीणता के कारण जो कप होता है तरह सात्तविक के अंतर्गत नहा 
आवेगा, क्योंकि वह किसी आंतरिक अनुभूति का लक्षण नहीं ह। 
शरीर के फीके पड़ जाने को ( रंग उतर जाने को ) वेबर्य कहते 
हैं । यह भी हर्ष, शोक्त अथवा मय के कारण होता है। उसी प्रकार 
हर्पातिरेक, भय अथवा शोक के कारण आँखों से जो जल-बारा 
बहती है उसे अश्र कहते हैं | धूएँ से अथवा जुकाम इत्यादि रोगों के 
कारण आँखों स जो ऑसू निकलते हैं वे सात्विक के अंतर्गत नहीं 
आते | अपनी सुव-बुध भूल जाने को प्रलय कहते हैं. । हि 
विभात, अनुभाव, सच्यरी साव तथा स्थायी भाव का वर्शानद्दो 
चुका । यही सब सामग्री है जिसके द्वारा रस प्रस्तुत हो जाता है | यह्‌ 
हम पहले ही देख चुके हैं क्रि रस के मूच आधार स्थायो भाव हैं ओर 
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भाव को रस की अवस्था 
तक पहुँचाने में सहायक होते हैं| स्वभावत: प्रश्त यह्‌ उठता है कि वह 
कौन प्रक्रिया है जिससे रस का परिपाक होता है और इस सामग्री से 
उसका क्या सवंध है । भरत मुनि ने तो सीधे सादे ढंग से इतना ही 
लिख दिया हे कि “विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्यत्तिः' 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संग्रोग से रस की 
निष्पत्ति होती है | परतु इससे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मित्नता क्योंकि 
संयोग” और “निष्पात्ति? से भरत का क्‍या तात्पय है, यह ठीक ठाक 
नहीं विदित होता है। भिन्न भिन्न आचार्या ने इनसे भिन्न भिन्न अर्थ 
निकाले जिससे रस के संवध में कई सिद्धांत चल पड़े । 
भट्ट लोल्लट ने अपना उत्पत्तिवाद चलाया | उन्होंने कहा-- 
निष्पत्ति से भरत का अभिप्राय था उत्पत्ति और संयोग से संवध । 
भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद हे नेक अनुसार विभाव कारण थे ओर रस 
हक दे कस इनके कार्य | रस वस्तुत: नायक आदि पात्रों 
जिससे रस की ग्रतीति कर प्रेक्षक व्वम्तत्कत होकर 
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आनदित हो जाते हैं. । पर भ्रेक्षकों के हृदय में रस वस्तुतः होता 
नहीं है।इस मत का मीमांसा-शासत्र के अनुकूल होना कहा गया 
है परंतु इसको स्वीकार करने में कई अड़चनें होती हैं। पहले तो 
यह बात समम में नहीं आती कि भावों का अनुकर्णु केसे किया जा 
सकता है। वेश-भूबा, क्रिया इत्यादि बाहरी बातों का अनुकरण 
किया जा सकता है और उनके द्वारा भावों की सूचना भी दी जा सकती 
है, परतु स्वयं भावों का अनुभव-जन्य अनुकरण--चाहे वह गीण 
रूप में ही क्‍यों न हो--शक्ष्य नहीं है । फिर यह भी सभव त्रीं 
कि जिस भाव का भ्रेज्षक को स्वयं अनुभव न हो उससे वह आनंद 
उठा सके। रस को विभाव आदि का काये सानना भी ठीक नहीं, 
क्योंकि काये कारण के अनंतर भी अस्तित्व में रह सकता है । 
परंतु रस तभी तक रहता है जब तक विभाव आदि का प्रत्यक्ष दर्शन 
होता रहता है । फिर कारण और कार्य का पूर्वापर सबंध रहता है, 
किंतु विभाषों का दर्शन और रस का आस्वादन दोनों साथ ही साथ 
होते हैं। कारण के पीछे काय चाहे क्रितनी ही जल्दी क्‍यों न आ 
उपस्थित हो, परंतु उसमें पूत्रागर सबंव रहता अवश्य है। चदनल्लेप 
का त्वचा पर स्पश होने और उसकी शीतलता का अल्ुुभव होने में 
'कुछु न कुछ समय लगता हो है, चाहे वह कितना ही स्वल्प क्यो न हो । 
उत्पत्तिबाद से असतुष्ट होकर श्री शंकुक, न्याय के आधार पर, 
अपने अनुमितिवाद को लेकर आगे आए। उन्होंने भरत के निष्पत्ति 
श्री शंकुक का अनु- * अर्थ अजुमिर्ति _ माना। उनके अलुसार 
सिविजोद विभाव अनुसापक हैं ओर रस अनुमाष्य। इन्हीं 
को गस्य और गमक भी कहते हैँ | नायक में 
स्थायी भाव का अस्तित्व रहता ही है।। विभाव 'अनुभाव आदि से, 
जिनको बह बड़ी कुशलता से अभिनय करके दिखाता है, नट में भी 
उसका अनुमान कर लिया जाता हे, यद्यत्रि उसमें उसका ( रस का ) 
: अस्तित्व नहीं रहता । बात यह है कि प्रेज्ञक उस निपुण अभिनेता 
नट को ही नायक समझ लेता है । इस सुखद भ्रम में पड़कर उस 
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नायक के भावों का अनुमान हो जाता है। इस अनुमान के द्वारा 
प्रेज़्क जब इस भाव को समभने लगता है तब उसके ( भाव के > 
सौंदर्य के कारण वह चमत्कृत हो जाता है ओर उसे एक प्रकार का 
अलौकिक आनद मिलता है। यही आनंद स्वाद या रस है। चित्र- 
तुरग-न्याय के अलुसार ( जैसे चित्र के घोड़े को लोग घोड़ा ही कद्दते 
हैं उसी प्रकार ) प्रे्षक अभिनेता को नायक समभता है ओर नायक 
की मनोवृत्तियों का उसमें आरोप कर स्वयं रसास्वाद का अनुभव 
करता हे । 

इस अनुमिति के विरुद्ध भी कई आक्तेष करिए गए हैं। सबसे 
पहले तो इसमें इस तथ्य की अवहेलना की गई हे कि प्रत्यक्ष ज्ञान से 
जो चमत्कार-पू्ण आनद मिल सकता है वह अनुमान से नहीं | 

फिर उत्पत्ति के विषय में जो कठिनाई उठी थी वह इससे दूर 
नहीं होती। अनुमितिबाद तथा उत्पत्तिवाद दोनों में ही रस की 
सत्ता प्रेक्षक में नहीं मानी जाती । यदि सानी जाय तो प्रश्न यह 
उठेगा कि दूसरे व्यक्ति के भावों को उप्ने कैसे अपना लिया | 

जैसा भट्ट नायक ने कहा हे--यदि रस की अवस्थिति अन्य 
व्यक्ति में है और बह तटस्थ हे तो प्रेच्षक स्वय उससे प्रभावित नहीं 
हो सकता । नायक के कऋृत्यों से भी प्रेज्षक में रस का उदय मानना 

हीं बनता, क्योंकि वे विभाव ओर अनुभाव, जिनके द्वारा 

नायक प्रभावित होता है, नाय्रक ही के संबंध में विभावानुभाव हैं, 
प्रेज्ञक के प्रसंग में नहीं । ह े 

इस पर कुछ विद्वानों का मत हे कि विभावानुभाव आदि के द्वारा 
नायक के स्थायी भाव की ग्रतीति होती है, जिसके कारण सदह्ृदय 
प्रेज्ञकों के हृदय में यह भावना उत्पन्न होती है कि नायक मै ही हूँ । 
इस प्रकार की भावना के दोप से ज्ये फल होता है वही 'सयोग” 
है। जिस प्रकार रब्जु सप में ओर शुक्ति में चाँदी का भ्रम होता है 
उसी अकार ग्रेक्षक का हृदय भी कल्पित नायकत्व से छा जाता है। 
शकुंतल्ा नाटक देखते हुए प्रक्ञक को भ्रम होगा कि दुष्यंत मे ही हूँ और 
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शकंतला के प्रति स्थायी भाव रति की, उसके हृदय में, एक वरिलक्षण 
रूप से अवस्थिति होगी, जिसके विषय में न यही कहा जा सकता है 
कि चह हे ( बा क्‍योंकि वस्तुत: तो वह दुष्यंत के हृदय में थी, 
प्रेत्चक के हृदय में नहीं; और न यही कहा जा सकता है कि नहीं है 
( असत्‌ ), क्‍योंकि भश्रम-रूप में उसके हृदय में उप्तकी स्थिति है। 
इस मत के अनुसार आलंबन के प्रति नायक का स्थायी भाव प्रेज्ञक 
के हृदय में सबंथा मिथ्या रूप में उत्पन्न होता है और आत्मा का 
परावर्तित चैतन्य उसे प्रकाशित करता है, जिससे रस-हूप में उसका 
आनंद मिलता हे । 

परतु आलंबन के प्रति नायक के जो रवि आदि स्थायी भाव दोते 
हैं उनका प्रेज्षक के हृदय में उदय होना मानें तो यह देवता आदि 
पूज्य व्यक्तियों के विषय में कैसे निभेगा ? जिन सीता देवी को प्रेक्षक 
परपरा से जगन्माता मानते आए हों उनके विषय में राम की रति का 
उनके हृदय में उद्धव होना संभव नहीं | फिर नायक के वे पराक्रमी 
कारये, जिनको करने में प्रेत्षक सबवेथा असमथ हैं, केसे उसके हृदय में 
आ सकते हैं ? जिन भावों का हमने स्वतः अनुभव नहीं किया है वे 
कैसे हमारे लिये विभावों का काम दे सकेगे ? राम के बाण-सधान 
मात्र करने से समुद्र में दाह उत्पन्न कर देना इत्यादि अलोकिक कृत्यों 
का हमें अनुभव हो ही नहीं सकता ! फिर यदि प्रेक्षक नायक के ही 
भावों का अनुभव करता है तो रस सदेव आनंदरूप नहीं माना जा 
सकता । रति के स्थान पर जब नायक को शोक हो रहा हो उस समय 
प्रेज्ुक को भी इसके अनुसार शोक ही होना चाहिए जा आनददायक 
नहीं, वरन्‌ दुःखदायक होता है। ओर यदि यह बात होती तो भवभूति 
के लिखे नाटक इतने सर्वप्रिय न होते जितने कि वे वास्तव मे हैं, 
क्योंकि करुण रस के होने के कारण वे उस दशा में दुःखदायक मिद्ध 
होते | इसलिये यह मत भी विद्वानों को न रुचा । 

भट्ट नायक ने प्रेक्षक के हृदय में रस की अवस्थिति मानी है। 
उनके अनुसार स्थायी भाव से रस बनने तक की प्रक्रिया में तीन शक्तियों 
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का हाथ रहता है। ये शक्तियों हैं- अमिधा, भावकत्व और भोजकत्त | 
अश्विधा के द्वारा काव्य के सामान्य ओर आलंकारिक अर्था का ज्ञान 
होता है। भावकत्व के द्वारा विभाव अनुमाव 
आदि व्यक्ति-संबंध से मुक्त होकर साधाग्ण 
अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के अनुभव के योग्य बन जाते हैं। उनमें कोई 
विशेषता नहीं रहने पाती | श्रेक्षक के हृदय में यह ज्ञान नहीं रहता 
कि यह दुष्यत की सखी शक्र॒तल्ा है; वह उसको स्त्री सात्र समझता है | 
इसी प्रकार दुष्यंत पुरुष मात्र रह जाता है। व्यक्तित्व, देश-काल 
आदि विशेषताएँ दूर हो जाती हैं| इसका फल यह होता है 6 स्थायी 
साथ मसलुष्य मात्र के द्वारा भोग किए जाने के योग्य हो जाता हे, 
साधारण हो जाता है। यहाँ सयोग का अथ सम्यक्‌ अथात्‌ साधारण 
रूप से योग अर्थात्‌ भावित होना है | जिस क्रिया के द्वारा इस प्रकार 
साधारणीकृत स्थायी भाव का रस-रूप में भोग होता है उसे भोजकत्व 
कहते हैँं। यह भोग ही निष्पत्ति है। रस के सबंध में जब 'भोग' का 
प्रयोग किया जाता है तो उसे सांसारिक अर्थ में नहीं समझना चाहिए। 
भोग के द्वारा रजम्‌ और तमस्‌ गुण निवृत्त होकर सत्त्व गुण की 
वृद्धि होती हे, जिससे आनद का प्रकाश होता है। यही आनद रस 
है, जिसका सांग करते हुए मनुष्य थोड़ी देर के लिये सांधारिक बंधनों 
से लिर्मक्त होकर साबेभौम चैतन्य-जगत्‌ में प्रवेश पा जाता है । इसी 
से वह आनद ब्रह्मानद-सर्चिव कहाता है । ब्रह्मानद और काव्यानद 
( रस ) में इतना ही भेद है कि ब्रह्मानद तो सांसारिक विषयों से 
विरत होने पर होता है और नित्य है, परंतु छाव्यानंद विपयों से 
उद्भूत होता है ओर थोड़े ही समय तक रहता है। 
इस सिद्धांत पर यह आपत्ति हुईं कि काव्य की इन तीन शक्तियों को 
सानने के लिये कोई आधार रूप प्रमाण नदीं है | ज्ञिन बातों के लिये 
अभिनव गुतत का. फ्ति-युक्‍्त नियम प्राप्त हो सकते हैं उनके लिये 
अभिव्यक्तिवा:;द _माशित्त सिद्धांत का प्रचलन उचित नहीं । 
भट्ट नायक के सिद्धांत की विशेषता इसी में है 


भट्ट नायक का सुक्तिवाद 
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कि उन्होंने भावकत्व ओर मोजकऋत्व ये दो नई क्रियाएँ मानी हैं । 
अमिनव-गुप्ताचाय के अनु वार इन दोनों क्रियाओं का काम्त व्यंजना 
आर ध्वनि से चल जाता है| भावकत्व तो भावों का अपना गुण हे 
ही । भरत मुनि ने इसी लिये कहा है. कि 'काव्याथोन्‌ भावयन्तीति 
भावाः--जा काव्यार्थो को मावना का विषय बनावे वे भाव होते 
हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार काव्याथ का यहाँ वह मुख्य अथे हे 
जिसमें काव्य का आनंद निहित रहता है । सचारियो से पुष्ट होकर स्थायी 
भाव ही आस्वादयुक्त काव्याथ्थ के अस्तित्व के कारण होते हैं। अतएवब 
वही (कव्याथे। रस का सावक है, क्योंकि उसता से रस व्यंजित होता हे । 
रस का भे|ग भी आस्वाद के अतिरेक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं। रस से 
भेग का भाव पहले ही से विद्यमान है| “आस्वादयस्वाइसः-रस वही 
है जिसका आस्वाद हो सके, भे।ग हो सके | अतएब से।जकत्व को भी 
अलग शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं, क्योकि वह ध्वनि के द्वारा 
सपन्न हो जाता है। इसलिये संयोग के अर्थ हैं. ध्वनित या व्यजित 
होना और निष्पत्ति का अर्थ हुआ आनंद रूप में प्रकाशित होना | 
परंतु रस की अभिव्यक्ति होती कैस हे ? बात यह है कि मनुष्य 
भिन्न भिन्न परिस्थितियो से पड़कर जिन भावों का अनुभव करता है वे, 
वासना-रूप मे, उसके हृदय मे रिथित हो जाते हैँ । इस प्रकार स्थायी 
भाव वासना-रूप में पहले ही से उसके हृदय में विद्यमान रहते हें । 
केवल बात इतना है. कि इस रूप मे उसका अनुभव मनुष्य को नहीं 
होता, क्योकि उनके विषय में आत्मा पर अज्ञान का आवरश छाया 
रहता है । निपुण अभिनय के छारा विभावानुभाव के प्रदर्शन से 
अज्ञान का अचरण हट जाने पर वे अभिव्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 
आत्मानद के प्रकाश मे जब उनका अनुभव होता है तब वे रस कह्टे 
जाते हैं। या यह भी कह सकते है. कि विभावानुभाव के प्रदर्शन पूर्न- 
संध्कार को उत्तेजित कर भेज्षक को इतना तन्मय बना देते हैं कि उसकी 
चित्तवृत्ति आनद्मय हो जाती है। यही रसास्वादन है। चाहे जिस 
तरह लीजिए स्थायी भाव और चैतन्य के योग से ही रस की प्रतीति 
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होती है | किंतु रस की अनुभूति तब तक संभव नहीं जब तक कि 
वासला-रूप संस्कार हृदय में पहले ही से विद्यमान न हों. जिस मनष्य 
हृदय में ये वासना-रूप संस्कार होते हूँ बह सहृदय कहलाता ड्ठे। 

सलष्य सहृदय तीन प्रकार से हो सकता है | सांसारिक अनुभव स, पूव- 
जन्म के ससस्‍्कारों से, ओर अभ्यास से | जिनको न सांसारिक अनभव 
है, न पुर्व जन्म के सस्कार हैं और जो इस जन्म में भी साहित्य-शाख् 
इत्यादि के अनशीलन के द्वारा अभ्यास नहीं करते वे सह्ृृदयों की श्रणी 
सें नहीं आते और रसास्वादन से बचित रहते हे। मीमांसकों, वैया- 
करणों आदि को साहित्यिको ने इसी कोटि में रखा है । यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि आत्मानंद के प्रकाश में स्थायी भाव की जो रस- 
रूप आनंदान भूत होती है उसमें भी ल्लौकिकता नहीं रह जाती | सत्र 
चैयक्तिक सर्वंधो से मुक्त होकर निविशष रूप से प्रेक्षक को उसको 
अनुभूति मित्रती है। इसी लिये उसे त्ह्मानंद-सहोदर कहा जाता हे । 

'. यद्यपि रस का आनंद विपय-जन्य है तथापि विपयानंद से उसका 
कोई सबंध नहीं, इसी लिये उसे ब्रह्मानंद-सहोदर कहा है । रस का 
आस्वादन करते हुए मनुष्य अपने आपको भूल जाता है। वह अपने 
आपको मनप्य-जाति से अलग व्यक्तति-विशेष नहीं सममता वरन्‌ 
सनष्य-मात्र होकर उसका अनभव करता है | 

। ग्रश्न उठ सकता है कि स्थायी भाव विभानभाव आदि लौकिक 
वस्तुओं से अत्लोक्रिक रस का उदय किस प्रकार सभव है। इसके 
उत्तर में शाब्षकार यही कहा करते हूँ कि जिस प्रकार मिस्री, मिरिच, 
कपू रादि के सथोग से तैयार होनेवाल पान ( शर्वत ) के रस का 
स्वाद इन सब वस्तु से विल्नक्षण होता है उसी प्रकार इन लौकिक 
पदार्था से भी अल्लोकिक रस का आविभाव होता है। 

ऊपर अभिनवशुप्ताबाय का जो सत दिया गया हे, पीछे के नाथ्य- 

शात्षकारों ने उस ही स्वीकार किया है। अभिनवगुप्ताचार्य की ही 
भांति धनंजब ओर घनिक भी रस की स्थित ग्रेक्ञक मे ही मानते हैं। 

अत्तर इतना ही है कि इन्होंने इसकी स्थिति अभिनेता में भी मानी है, 
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इसे अभिनबगुप्ताचाय नहीं मानते | इन शाझ्नक्रारों ने संक्षेप में रस 
की व्याख्या इस प्रकार की है | स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव 
ओर संचारी भावों के योग से आस्वादन करने थोग्य हो जाता है 
सब सहृदय प्रेत्षक के हृदय में रस-रूप से उसका आस्वादन होता है । 
स्थायी भाव के अनुभव और उसके आस्वादन में भेद है। अनुभव 
में भाव की सुख-दुःख-पूर्ण प्रकृति के अनुसार अनुभत्रकर्त्ता को भी 
सुख-दुःख होता है । परंतु उसका आस्वादन इनसे रहित है | रस की 
अवस्थिति इस मत के अनुसार न नायक में सानी जा सकती हे, क्योंकि 
रस तो वतेमान वरतु है और नायक भूतकाल में था, वर्तमान नहीं है; 
ओर न नट से, क्योकि नट का कार्य तो नायक आदि का अभिनय से 
अनुकरण सात्र करना है। वह| तो केवल विभाव आदि को प्रेक्षक के 
सामने प्रदर्शित भर कर देता है रस की अवस्थिति सह्ृदय प्रेक्षऊ में 
है। प्रेत्षक में भी स्थायी भाव आदि के ज्ञान मात्र ही से रस उत्पन्न 
नहीं होता | ऐसा होने से तो सब्चको एक सा आनंद नहीं हो सकता । 
अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग भावों का अनुभव 
होगा । जैसे किसी दंपति के वास्तविक सयाग को देखकर किसी को 
ल्तज्ञा, किसी को घृणा, क्रिसी को अभिल्लाष तथा किसी को इंर्ष्यां होती 
है | वास्तव में बात यह है कि स्थायी भाव विभाव आदि में स्वतः 
कोई आनद नहीं है प्रत्युत इन वस्तुओं से उनको (सहृदयों को) स्वय 
अपने उत्साह के कारण उसी प्रकार आनंद मिलता हे जिस प्रकार 
बालकों को मिट्टी के खिलौनों से । 

यह तो हुईं रस के परिपाक की बात, परंतु कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि रस उस परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुँचता जिसमें 
उसका आस्वादन होता है| चार अवस्थाओं में यह बात होती 
है । एक तो जब विभाव, अनुभाव आदि अन्य सामग्री के 
अबल न होने के कारण भाव अंकुरित होकर ही रह जाता है, आगे बह- 
कर तीत्र नहीं होने पाता; दूसरे, जब एक भाव के उदय हाते ही दूसरा 
भाव उदय होकर उससे प्रबल हो जाता,है और उसे दवा लेता है; तीस रे, 


अपूर्ण रस 
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2 * दक भाव सन को एक ओर खींचता है और दूसरा दूसरी ओर तथा 
दोनों में से काई इतना ग्रवल्ल नहीं होवा कि दूसरे को दवा सके; और 
चोथे, जब कई साब एक ही साथ उदय होते हैं अथवत्रा एक के अनतर 
एक कई भाव उदय होते हैं और अपने से पूर्व के भाव को दबाते 
चलते हैं | पहक्षी अवस्था शो भावोदय, दूसरी को भावशान्ति, तीसरी 
का भाव-संधि और चौथी को भाव-सबलता कहते हैं | यद्यपि जहाँ 
रस पूर्णता को नहीं पहुँच पाता वहाँ रस मानना युक्ति-युक्त नहीं हे, 
तथापि रूढ़ि के अनुसार ऐसे स्थल्न भी सरस ही माने जाते हैं । 
भरत मुन्ति ने प्रधान रस चार माने हेँ---श् गार, वीर, वीभत्स 
ओर रौद्र । इनसे चार और रसो का उदय होता है । श्र गार से हास्य 
रद का, बीर से अद्भुत का, वीभत्स से भयंकर 
का और रौद्र से करुण का | इस प्रकार आठ 
स्‍स हुए | आगार रति स्थायी से, वीर उत्साह से, वीभत्स जुसुप्सा 
से, रोद्र क्रोध से. हास्य हास से, अद्भुत आश्चयें से, सयकफर भय 
से और करुण शोक से डदित होते हैं । 


काव्य-शास्रों सें शांत भी एक रस माना जाता हे, परंतु नाव्य- 
शासत्रकारी ने इसे नाथ्य रखो में इसलिये नहीं गिना है कि उनके 
निवेद “चुसार इसके स्थायी भाव शम का अभिनय नहीं 
किया जा सकता | रम के लिये पूर्ण संयम, इद्विय: 

निग्नह ओर निश्चेप्टता की आवश्यकता है। सन का वाह्य विषयों से 
हटाकर अंतमुंख कर लेना पड़ता है। वे बाते नट में नहीं हो सच्तीं | 
उसे थो शांत होने के जिये भी सचेष् होना पड़ेगा | परतु यह डक्ति 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती ॥ नट के लिये तो यह आवश्यक नहीं कि 
जिस भाव का वह अमिनय करे उसका अनुभव भी करे। वह तो 
अपनो अनुकरण-निपुणता के कारण डसे दिखला भर देता है! 
जैसे वह ओर भावों का अभिनय करता हे वेसे ही इसका भी 
कर कल । ओर जव निर्वेद संचारी का अभिनय हो सकता 
इ तव कोई कारण नहीं कि निर्वेद स्थायी का भी अभिनय न 
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किया जा सके। इसलिये महापात्र  श्वनाथ और पडितराज जगन्नाथ' 
आदि आचार्या ने शांत रस की नाख्य रसों गणना की है । 

इस प्रकार रसों की सख्या नो सानी गई है | इससे यह न सममना 
चाहिए कि रस के वस्तुतः भेद होते हैं। रस तो सदा भेद-रहित और 
एक-रस हे। यह जो भेद माने गए हैं वह केवल स्थायी भावों के 
भेदों के आधार पर किए गए है जिससे रस-पश्रक्रिया के ज्ञान में 
सुगमता हो | 

कुछ नाव्य-शाखकारों ने झ्ूगार रस के तीन प्रकार साने ह-- 
अयोग;, विप्रयोग ओर सयोग । पीछे के काव्य-शास्रों में अश्रेग ओर 
विप्रयोग दोनों को विप्रलम के अतग्गत साना है, 
जिससे शगार के दो ही भेद ठहरते हैं | धतजय 
के अनुसार जहा एक-चित्त दो नववय/क व्यक्तियों (नायक-नायिका) 
में प्रेम होने पर भी परतत्रता के कारण संगम न हो सके वहाँ अयोग 
श्वगार होता है। किन्हीं दो युवा-युवतों में यदि अत्यत प्रेम-साव 
है कितु उनके माता-पिता उनके आपस में विवाहित होने सें बाधा- 
स्वरूप हों तो यह अयोग शव गार का उदाहरण होगा । 

धनंजय के अनुसार अयोग की दस अदस्थाएँ होती हैं। पहले 
रोनों के हृदय में अभिज्ञाप उत्पन्न होता है, फिर चितन, उसके अनतर 
'सति, फिर गुश-क्थन और तदुपरांत क्रमशः उद्गेंग, प्रलाप, उन्‍्माद, 
संज्वर, जड़ता और मरण । 

अयोग मे तो अभी एक दूसरे का संयोग हुआ ही नहीं रहता है, 
कितु बिप्रयोग श्ू गार वहाँ होता है जहाँ सयुक्रत व्यक्तित वियुकत 
हो जाय । विप्रयोग दो प्रकार का होता है, मान-जनित और प्रवास- 
जनित | समान भी दो प्रकार का होता है, एक प्रराय-मान औ८ दूसरा 
इष्या-मान । प्रेम से वशीभूत होने को प्रणय कहते है । इसके भंग होने 
से जो कलह होता है उसे प्रशय-मान कहते हैं | औ८ जब यह सुनने, 
देखने अथवा अनुमान करने से कि नायक किसी दूसरी खी से अनु- 
रक्त है ईंष्यों उत्पन्न होती है तब उसे ईष्यो-मान कहते है। अनुमान 


आगार रस 
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से इष्या मान भी तीन प्रकार का होता है| एक में स्वप्न में कहे गए 
चचनो से अनुमान से होता है, दूसरे में भोग के चिह्ों से और तीसरे 
में अनजान अन्य सत्री का नाम मुख से निकल जाने से | मान के 
डपचार के उपाय बतलाए गए हे--खास, भेद, दान, नति, उपेक्षा 
और रखांतर | प्रिय चचन कहना साम कहलाता है। नायिका की 
सखियों को अपने साथ मिल्ला लेने को भेद कहते हैं | गहने इत्यादि 
देकर प्रसन्न करना दान और पाँवों में पड़ना नति कहाता है | यदि ये 
डपाय असफल हो जाय॑ तो नायिका की उपेक्षा करना चाहिए। धृष्टता, 
भय, हु आदि भावो के प्रदर्शन से मी कोप-संग किया जा सकता है। 
ऐसा करने से नायिका का मन दूसरे भावो की ओर खिंच जाता हे 
ओर वह अपने मान वो भूल जाती है । यह रसांतर कहलाता है । 
इन उपायों का क्रमशः उपयाग विधेय कहा गया है । 


प्रवास से विग्नयोग दो प्रकार का होता है। एक तो वह जिश्षमें 
अवास कार्यवश हो, दूसरा बह जो श्रम अथवा शाप के कारण हो 
पहले से तो जान-वूकऊर प्रवासी होना पड़ता है। यह तीन प्रकार 
का हो सकता हँ--भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान | दूसरा प्रवास 
अचानक होता हे और उसमें देव-कृत अथवा मनुष्य-कत उत्पात प्रवास 
का कारण होता है। शाप से रूप के बदल जाने के कारण पमिकों के 
पास ही रहने पर भी प्रवास ही समझना चाहिए। 

दोनों में से एक के मर जाने पर जो विज्ञाप होता है वह शोक 
का सूचक है। उसे ऋगारन सममकर करुण रस में गिनना चाहिए। 
रति वहाँ समझी जायगी जहाँ भृत्यु का निवारण हो सके । जहाँ मृत 
असी पुनरुज्जीचित हो जाय वहाँ शव गार ही मानना चाहिए । 


प्रणय-मान और अयोग के कारण विरहिणी नायिका को उत्का 
हे हा ५३ 
5 अवास के कारण विरहिणी को प्रोषितपतिका, ईर्ष्या के 


कारण वियुकत नाथिका को कलहांतरिता और जिसका पति अन्य से 
अजुगग रखता हो उसे खंडिता कहते हैं। 


चक्ह 
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जैसा कह चुके हैं, अन्य आचार्यो' ने अयोग ओर विप्रयोग दोनों 
को एक में सम्मिलित कर उसे 'विप्रलंभ' संज्ञा दी है, जिसकी सीधी- 
सादी व्याख्या है 'वियोग के समय होनेवाली रति? । 
संयोग के समय जो रति हाती है उसे सयोग अथवा सभेग 
आ'गार कहते हैं। संयोग श्वगार के लिये इतना ही आवश्यक नहीं 
है कि नायक-तायिका पास रहें |! खडिता नायिका और नायक यदि 
एक दुसरे को स्पशें भी कर रहे हों तो भी वियुक्त ही कहलाएँगे। 
ऐसी अवस्था में संयोग शृगार नहीं होगा, बिप्रल॑ंभ / धनंजय आदि 
के अनुसार विप्रयोग ) होगा । सयोग ओर वियोग चित्त की बृत्ति 
पर अवलंबित है। हम सपयुक्त हैं, अथवा वियुक्त, नायऊ-नायिका 
के इन भावों के आधार पर ही सयोग-वियोग का निश्चय किया जा 
सकता है। अतएवं सयोग के लिये यह आवश्यक है कि सामीप्य 
के साथ साथ दोनों में एकचित्तता तथा परस्पर-अनकूज्ञवा हो, और 
उसके कारण प्रसन्नता भो हो | इसलिये धनजय ने सभेग शगार 
को व्याख्या इस प्रकार की है--संभेग शृगार उसे कहते हैं. जिसमें 
दोनों विलासी (नायक-नायिक्रा) परस्पर अनुकूल होकर दर्शन, स्पर्श 
आदि के द्वारा आनंदपूर्वक एक दूसरे का सयन (उपभेग) करते हैं.। 
जैसे, नीचे लिखे पद्य से व्यज्ञित होता है । 
ससर्ग अ्रति लहि हम मिलाएं, मुदित कपोल कपोल सों । 
हुड पुलकि आलिगन कियो, भ्ुज मेलि तव भुत्र लोल सों ॥ 
क्छु मद बानी सन विगत क्रम, कहत तोसों भाभिनी | 
गए बीत चारहु पदर पे नहि जात जानी जामिनी॥ 
[ उत्तर-रामचरित | 
श्र गार रस सबसे अधिक व्यापक रस है। इसमें आठो स्थायी 
भावों का, श्राठों सातक्ष्विकों का और सभी सचारियों का रस-पुष्ठि के 
लिये उपयोग हो सकता है । परतु रस पुष्टि के लिये इनका उपयोग करने 
में निपुणता की आवश्यकता है, नहीं तो रस-विरोध होने के कारण 
उसके आस्वादन में व्यवधान पड़ेगा | कई रस ऐसे हे जो स्वभावतः 
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एक दसरे के विरोधी हैं। इनका विषवरण रस-विरोध के प्रकरण में 
यथास्थान दिया जायगा | इसी प्रकार आलस्य, उग्मता, मरण ओर. 
जुगुप्सा संचारी आश्रय-भेद से अथवा एक ही आलंबन विभाव के 
संबध में नहीं प्रयुक्त किए जाने चाहिएं। अन्यथा रस की चवंणा 
से बाघा पड़ेगा । 
अपने (समभाव) अथवा पराए (तटस्थ) परिधान, वचन अथवा 
क्रिया-कत्नाप से उत्पन्न हुए हास का परिपुष्ठ होना हास्य रस कहलाता 
है | पडित-राज़ जगज्नाथ आत्मस्थ और परस्थ 
का दूसरा ही अथ लेते हैं | आलंबन को विकृत 
दशा आदि में देखने सात से जो हास स्वतः उत्पन्न होता है वह 
आत्मस्थ और जो डस पर दूसरे को हँसते देखकर उत्पन्न होता है' वह 
परस्थ | हास्य के छः भेद होत हँं--स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, 
अपहसित और अतिहसित । जिसमें केवल नेत्र विकसित हो डसे 
स्मित, जिसमें कुछ कुछ दाँत भी दिखाई दे वह हसित, जिसमें सघुर 
ध्वनि भी हो वह विहसित, जिसमें सिर हिलने लगे वह उपहसित 
जिसमें हसते हँसते ओसू आने की नोबत आा जाय वह अपहसित 
आर जिससें सारा शरीर हिल्लने लगे तथा पेट में बल पड़ जाय डसे 
अतिहसित कहते हैँ | स्मित ओर हसित उत्तम पुरुष में, विहसित 
ओर उपहसित सध्यमस पुरुप में, और अपहसित और अतिहासत अधम 
पुरुष में साने गए हूँ | निद्रा, आलस्य, श्रम, ग्लानि ओर मुच्छा हास्य - 
के सदायक संचारी हैं । 
प्रताप, विनय, अध्यवसाय, सक्त्व ( घैये ), अविषाद (हष), नय, 
विस्मय, विक्रम आदि विभावों से उत्साह स्थायी का परिपाक होने 
पर वीर रस होता । इसमे सति, गवे, धर्ति 
आर प्रहपण सचारी संहायक होते छँ। वीर 
रस तीन प्रकार का साना जाता है । दयात्रीर, दानवीर और यु 
वीर | नागानंद से जीमूनवाहन दयावीर के, महावीर-चरित में राम 
वीर के तथा पीराणिक आख्यानों मे राजा बलि दानवीर के उदाहरण 


द्ास्व-रस 


वीर-रस 
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हैं| परतु वीर रस को इन तीन भेदों में विभाजित करते में अव्याप्ति 
दोष है।दीर इसी भाँति ओर भी कई प्रकार के हो सकते हैं । 
सत्यवीर जैसे राजा हरिश्चंद्र, धर्मवीर जैसे हकीकत राय, इत्यादि पर 
इन सबसमें प्रधान युद्धदीर ही है । 

आश्चर्यजनक लौकिक पदार्थों से अद्भुत रस होता है। साधुता ह 
(बाहवाही, आश्चर्य-प्रकाशन), अश्रु, वेषथ्ु, म्वेद और गदूगद बाणो-- 
ये इसके अनुभाव हाते हैं और हथे, आवेग, घृति 
आदि इसके पोषक सचारी साव | उदाहरण- 
लीन्हों उखारि पह्दार बिसाल चल्यो तेहि काल बिलंब न लायो । 
मारुतनदन मारुत को, मत को, खगराज को बेग लजायो |। 
तीखी तुरा तुलसी कहतो पै हिएः उपमा को समाड न आयो। 
मानो प्रतच्छु परवब्बत की नम लीक लसी कपि यों घुकि घायो॥ 


[ ठुलसीदास ] 


वीभत्म रस का आधार जुगुप्सा है। इसमें कीड़े, सड़न, 
के आदि से उद्वग होता है। रक्त, अतड़ियाँ, हंड्डियाँ ओर सज्जा- 
सांस आदि के दर्शन से ज्ञोम होता है। 
बैराग्य होने पर जब स्त्रियों की जंघाओं तथा 
स्तन आदि अंगों पर घृणा होती है तब भी वीभत्स रस ही की प्रतीति 
होती है। इस रस में नासा-सकोच ओर मुख मोड़ना आदि अनुभाव 
ओर आवेग, व्याधि तथा शका--ये संचारी भाव होते हैं। मालती- 
-साधव का यह पद्म वीभत्स का अच्छा उदाहरण है-- 
उतिन उत्तिन चाम फेरिं ताहि काढत हैं, 
लोथि कों उठाइ भखे ऐसे वे-अतंक हैं। 
सरथो मास कधो जॉँध पीठ ओ नितंत्रन॒ को, 
सुलभ चत्राइ लेत रुचि सो निसक हूँ ॥ 
रैंथि डारें नाड़ी नेत्र ऑत औ निकरे दॉत, 
लिथरै सरीर जिन सोनित की पक हैं। 


अदूमुत 


वीभत्स रस 
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अट्थिनु पै ऊँचौ नीचौ और तिन बीच हू के, 
धीरे धीरे कैसे मास खात प्रेत रक हैं | 
वीभत्स और हास्य रस के विपय में एक शंका 5८६न्न हो सकती 
है। रस का आधार स्थायी भात्र है। भाव के लिये एक आलबन 
चाहिए और एक आश्रय | आलंबन तो वह है जिसे देखकर भाव उदय 
हो और आश्रय व्ह है जिसके मन में उस भाव का उद्य होता है । जेसे 
जअगार रस में नायक अथवा नायिका यथा-अबसर आश्रय अथवा 
आउलंबन हो सकते हैं | हास्य और वीभमत्स रस के संबंध में आलंबन तो 
क्रमशः अपने अथवा अन्य के अग, वाणी अथवा क्रिया-विकार तथा 
घृणोत्पादक वस्तुएँ हूँ; पर आश्रय कोन है ? स्थायी भाव किसके मन में 
उदित होता है ? उसका तो इसमें कहीं वर्णन नहीं होता । कया सुनने- 
वाले को ही उसका आश्रय भो मान लें ? परंतु वह हो नहों सकता 
क्योंकि सुननेवाला लो रस का आस्वादन करता है, भाव का अनुभव 
हीं करता । पहले तो यह्‌ बात सदेव नही होती कि इन रसों के सबंध 
से आश्रय का उल्लेख न हो। ऊपर मालती-माधव से जो पद्म उद्धु व 
किया गया हे उसमें माधत्र आश्रय है | परंतु यदि आश्रय का स्पष्ट 
उल्लेख न भी हो तो पंडितराज जगन्नाथ की यद्‌ सम्सति है कि ऐसी 
अवस्था में किसी दर्शक का ऊपर से आक्षेप कर लेना चाहिए । 
विकृत स्वर ओर अधैये आदि विभाजों से उदित भय स्थायी से 
भयानक रस की उत्पत्ति होतो है। इसमें वेपथु, स्वेठ, शोक और 
चित्र--ये अनुभव ओर दैन्य, संश्रम, मोह, 
त्रास आदि सचारी उसके सहायक दोते हें । 
हरहरात इक दिसि पीपल को पेड़ पुरातन। 
लटकत  जामें घट घन माटो के बासन ॥ 
वर्षा ऋतु के काज ओऔरह लगत भयानक | 
सरिता बहति सवेग क्रारे गिरत अचानक।॥। 
रत कहूँ मद्कक कहूँ मिल्‍ली मभ्नकारें | 
काक-मडली कहूँ अमगुल॒ मत्र ड्चारें॥ 


भयानक रस 
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भई आनि तब सॉमक घटा आई धिरि कारी। 
सने सने सत्र ओर लगी बाढ़न ऑँधियारी ॥ 
भए इकट्ठा आनि तहाँ डॉकिनि पिसाच गन ! 
कूदत करत कलोल किलकि दौरत तोरत तन ॥ 
ग्राऊकृति अति बिकराल घरे कुइला से कारे। 
बक्र बदन लघु लाल नयन जुत जीम निकारे || 
[ रत्लाकर | 
शत्रु के प्रति मत्सर तथा घृणा आदि भावों से विभावित, क्षोभ, 
अपने होठों का दाँतों से दबाना, कंप, श्र कुटि ठेढ़ी करना, पसीना, 
मुख का लाल होना, शब्लास्बरों को चमकाना, 
गर्वोक्ति करते हुए कंघे फैलाना, धरणी को 
जोर से चॉँपना, प्रतिज्ञा करना आदि अनुभार्बों से परिवृद्ध तथा अमषे, 
मद, स्मृति, चपलता असूया, उम्रता, आवेग आदि स चारियों से 
परिपुष्ट क्रोध स्थायी को रौोद्र रस कहते हैं | 
बारि टठारि डारोौं कुम्मकर्ण ही बिदारि डारों, 
मारो मेघनादे आज यों बंल अनन्तहों। , 
कहे पदमाकर चित्रकूट को ढाहि डारों, 
डारत करेई यात॒धानन को अन्त हों॥ 
श्रच्छुहि निरच्छ कपि रुच्छु हो उचारो इमि, 
तोसे तिच्छ ठच्छुन को कछुबै निगंत हों। 
जारि डारो लकही उजारि डारों उपवन, 
फारि डारौं रावण को तौ मै हनुमन्त हों।॥ [ पद्माकर ] 
शोक स्थायी से करुण रस होता हे । इसमें इष्ट-नाश अथवा 
अनिष्टागस आदि विभाव ओर निःश्वास, उच्छवास, रुदन, स्तंभ, 
प्रलाप आदि अनुभाव तथा निद्रा, अपस्मार, 
दैन्य, व्याधि, मरण, आलस्य, आवेग, विपाद, 
जड़ता, उन्‍्माद और चिंता आदि संचारी भाव सहायक होते हैं । 
इष्टनाश से करुए--- 


रोद्र-रस 


करुण रस 


मेरो सब्र पुरुषारथ थ्यको | 
विपति-बेंटावन बंधु-बाहु-बिनु करों भरोसौ काको ! 
सुनु सुग्रीव' सोचिहूँ मो पर फेर्यी बदन विधाता। 
ऐसे समय समर सकट हो तज्यों लघ॒न सम श्राता । 
गिरि कानन जैहँँ साखामृग हों पुनि अनुज सेंघाती । 
हे है कह्दा विभीषन की गति रही सोच मरि छाती | [ तुलसीदास | 
रहज्लावली में सागरिका का कैद किया जाना अनिष्टागम से करुण 
का अच्छा उदाहरण हे । 
यह कहा जा चुका है कि प्राचीन नाख्याचाये शांत को नातख्य रस 
सें नहीं गिनते, ओर यह भी बताया जा चुका है कि शांत रस को 
सर क्यों नाव्य रस सानना चाहिए । शम नायक स्थायी 
भाव के परिपाक की अबस्था सें पहुँचने स शांत रस 
होता हे । सांसारिक सुख तथा देह की चुणमगुरता, संतसमागम 
ओर तीथोटन आदि इसके विभाव हैं तथा स्वेभूत दया, परमानंद्‌ 
की अवस्था, तल्लीनता, रोमांच आदि इसके अनुभाव हैं | मति, 
चिंता, ध्रृति, स्मृति, हपे आदि संचारी भाव इसके परिपोषक हैं। 
मानुप हों तो वही रसखान बसो सेंग गोकुल गाँव के ग्वारन | 
जो पशु हों तो कहा वसु मेरो चरों नित नद की घेनु मेकारन ॥| 
पाहन हों तो वह्दी गिरि को जो घरयो कर छुत्र पुरदर घारन | 
जो खग हो तो बसेरो करो मिलि कालिंदि-कूल कदव की डारन || 
रस-विरोध को हमने उपयुक्त स्थान के लिये छोड़ दिया था । अब 
उसका वर्णन कर देना अच्छा होगा । कुछ रस स्वभाव ही से आपस 
ञ्रो विरोधी साने गए हैँ | करुण, वीभत्स, रौद्र, वीर 
ने र सयानक, ह्ंगार के; करुण आर भयानक, हास्य 
के; हास्य और शव गार, करुणु के; हास्य, श् गार, भयानक और अदूभुत, 
रोद्र के; भयानक और शांत, वीर के, ख़गार, वीर, सोद्र, हास्य आर 
शांत, भयानक के;  गार वीभत्स का, रौद्र अद्भुत का और >््‌ गार, 
वीर, रोद्र, हास्य और भयानक, शांत रस के विरोधा माने जाते हैं। जहाँ 


रस-विरोध 
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शृगार की चचो हो वहाँ जुगुप्सा, क्रोष, शोक और भय के भाजों की 
चर्चा रंग में भंग करना ही मानी जायगी। इसी प्रकार शोऋ के 
समय हँसी-सजाक अथवा प्रेंम का राग अल्लापना तथा हँसी के अवसर 
पर शोक और भय करना भी अवसरोचित नहीं है। ऐसे ही और 
विषय में समझना चाहिए । 
परंतु प्रत्येक दशा में विरोधों रसों का एक साथ वर्णन सदोष 
नहीं होता | दोष तभी होगा जब विशोेधो रस या तो एक ही आलंबन 
या एक ही आश्रय से सबध रखते हों या इतने सन्निकट हों कि एक दूसरे 
के ज्ञान को बाधित करें | पहने दो का स्थिति विरोध कहते हैं. और 
तीपरे को ज्ञान-विरोध | विरोधी रसों को अज्षग अज्षम आलबनों अथवा 
आश्रयों में स्थित कर देने से स्थिति-विरोेव का निराकरण हो जाता है 
ओर अविरोधी रस को विरोधी रखों के मध्य में रखने से विरोध का | 
रस-गंगाधर से इन दोनों के उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं-- 
हे राजन, खंचऋर कु डली धनुष को हाथ में लिए हुए आपके 
सामने शत्रु वैसे ही नहीं ठहर सके जैसे झग सिंह के सासने 
नहीं ठहर सकते |” इसमें वीर ओर भयानक रस एक ही साथ आया 
प"रतु यहाँ स्थिति-विरोध इसविये नहों आ पाया है कि दोनों का 
अण्ण अलग नायकों से संबध है। इसी प्रकार “अप्सराओं से 
आलिंगित, विमानों में बैठे हुए वार, आकाश से प्रथ्वी पर सियारियों 
घिरे हुए अपने शर्तों को देख रहे हैं! से परस्पर ज्ञानबाघक रखा 
“गे वर्णन होने पर भी ज्ञान-विराध का परिहार हो गया है क्योकि 
नो के बीच में एक अविरोथा रख रख दिया गया है। “अप्सराओं 
आलिगित” कहने से शव गार रस की व्यजना होती है और “सिया- 
रियों से घिरे हुए अपने शत्रा का देख रहे हैं” से वींभत्स की । ये दोनों 
_जर ज्ञान-विरोधी हैं। इनके बीच 'स्वर्ग-यात्रा! से वीर रख का 
आत्तेप किया गया है जिससे ज्ञान-विरोध को शांति हो गईं है। एक 
आथ दो विरोधी रसों को लाने के इच्छु छ नाव्यकारों तथा कवियों को 


रन वाद का ध्यान रखना आवश्यक बतलाया गया है। 
४ 


नवाँ अध्याय 
भारतीय रंगशाला या प्रे्षायह 


इस संबंध में बड़ा मतभेद हे कि प्राचीन समय में प्रेक्षाग्रह या 
रंगशालाएँ बनती थीं या नहीं। शाखत्रकारों ने जो कुछ विवेचन 
शगंग लि वो अति क्रिया है, उससे यह पता चलता है कि नाटक 
अभिनय के लिये रचे जाते थे | पर साथ ही 
ऐसे नाटक भी होते थे जो कहने के लिये तो दृश्य काव्य के अंतर्गत 
गिने जा सकते थे, पर वास्तव में जिनका आनद पढ़ने में ही आता 
था । पद पद पर श्लोकों की भरमार सजीवता ओर स्वाभाविकता 
का मूलोच्छेद करनेवाली होती हे | इस अबस्था में इस सिद्धांत पर 
पहुँचे बिना सतोप नहीं होता कि कुछ नाटक तो अवश्य अभिनय 
के लिये रचे जाते थे; पर साथ ही ऐसे नाटकों की भी रचना होती 
थी जो केवल पढ़े जाते थें ओर जिनका अभिनय या तो हो ही नहीं 
सकता था, या यदि होता भी होगा तो वह अस्वाभाविक जान पड़ता 
होगा। पर इसमें सदेह नहीं हे कि प्राचीन समय में रंगशालाएँ 
बनाई जाती थीं। भरत मुन्ति ने अपने नात्य-शासत्र में यह बतलाया 
है कि रगशालाएँ, जिनको उन दिलों भ्रेक्ञागह कहते थे, कितने प्रकार 
की होती थीं ओर किस प्रकार बनाई जाती थीं | इसका कुछ विवेचन 
हस पहले अध्याय सें कर चुके हैं | भरत मुनि के अलुसार प्रेक्षायह 
तीन प्रकार के होते थे--विक्ृष्ट, चतुरसख्त और ज्यसत्र। विक्ृष्ट 
प्रेज्षगह सबसे अच्छा होता है और वह देवताओं के लिये 
ह्ठै । उसकी लंबाई ५१०८ हाथ होती है | चतुरख् प्रत्ञाग॒ह सध्यम 
अ्रेणी का होता है और उसकी लंबाई ६४ हाथ तथा चौड़ाई ३२ द्वाथ 
दोती है । ञ्यस्र त्रिकोश या त्रिथुजाकार होता है और वह निरृष्ट 
साता जाता हं। चतुरकत्त राजाओं, धनवानों तथा सर्वसाधारण के 
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लिये होता है ओर 5यसत्र में केवल आपस के थोड़े से मित्र या परिचित 
बैठकर नाटक देखते हैं। सभी प्रकार के प्रेत्ागहों का आधा स्थान 
दशकों से लिये ओर आधा अभिनय तथा पात्रों के लिये नियत रहता 
है। रग-मंच का सबसे पिछला भाग रंग शीर्ष कहलाता है जो छः खंगभों 
पर बना होता है ओर जिसमें नाव्यवेद के अधिष्ठाता देवता का पूजन 
होता है | इसमें से नेपथ्यग्रह% में जाने के लिये दो द्वार होते हैं । 
रंगमंच के खंभों ओर दीवारों पर बहुत अच्छी नक्काशी और 
कित्रकारी होनी चाहिए और स्थान स्थान पर वायु तथा प्रकाश आने 
के लिये मरोखे होने चाहिए । रंगमच ऐसा होना चाहिए जिसमें 
. आवाज अच्छी तरह गूंज सके। वह दो खंडों का भी होता हे। 
डपरवाल्े खंड सें स्वर्ग आदि के दृश्य दिखाए जाते हैं। रंगमच के 
खभों पर नक्काशी के साथ पशुओं, पक्षियों आदि के चित्र खुढ़े होने 
चाहिएँ और भीतों पर पहाड़ों, जंगलों, नदियों, मदिरों, अद्टालिकाओं 
आदि के सुद्र चित्र बने होने चाहिएँ । भिन्न भिन्न वर्णा के दर्शकों 
के लिये भिन्न भिन्न स्थान होने चाहिएँ | ब्राह्मणों के बैठने का स्थान 
सबसे आगे होता चाहिए और सकेत के लिये वहाँ सफेद रंग के खसे 
होने चाहिएँ। उनके पीछे क्षत्रियों के बैठने का स्थान हो जिसके 
खंभे लाल हों। उनके पीछे उत्तर-पश्चिम में वैश्यों के लिये और 
उत्तर-पू् में शूद्रों के लिये स्थान हो, और इन दोनों स्थानों के खभे' 
ऋमश: पीले और नीले हों । थोड़ा-सा स्थान अन्य जातियों के लिये 
भी रक्षित रहना चाहिए। यदि अधिक स्थान की आवश्यकता हो 
_तो ऊपर दूसरा खंड भी बना लेना चाहिए। इस विवरण से यह 


* कुछ विद्वानों ने नेपथ्य शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करके यह सिद्धात 
निकाला है कि यह रग-मच से नीचा होता था। यदि यह ठीक माना जाय 
तो पात्रों के रंग-मच पर प्रवेश के लिये 'रंगावतरण' शब्द इसके ठीक विपरीत 
भाव को प्रकट करेगा । ऐसा जान .पड़ता है कि रग-मंच के बनाने मे आव- 
श्यकतानुसार नेपथ्य बना लिया जाता था| नीचाई ऊँचाई के किसी सर्वमान्य 
और व्यापक नियम का पालन नही होता था | 


श्श्र रूपक रहस्य 


स्पष्ट विद्त होता है. कि भारतवर्ष में रंगशालाओं के बनाने के 
विधान थे। परंतु प्रायः जब महलों में नाटक खेले जाते होंगे, तब 
साधारणत: कामचलाऊ रगमंच की रचना कर ली जाती होगी। 
यह तो भारतीय रंगशाला की अवस्था थो। ऐसा विदित होता 
है कि पीछे से इन रंगशालाओं के निर्माण के ढंग पर विदेशीय 
प्रभाव सी पड़ा | बहुत दिन हुए, सरगुजा रियासत के रामगढ़ स्थान 
सें दो पहाड़ी गुफाओं का पता लगा था। उनमें से एक गुफा में एक 
प्रेक्ञागह बना है जो कई बातों में यूनानी नाव्यशालाओं से मिलता 
है । उस भ्रेज्ञायूह में कुछ चित्रकारी भी है जो बहुत दिनों की होने के 
कारण बहुत छुछ मिट गई है; पर जो कुछ अंश बचा है उससे विदित 
होता है कि वह अंश कई बातों में भरत मुनि के नाव्यशाख्त्र में 
बतलाई हुई चित्रकारी से मिलता है। प्रेक्ञागयह के पास की दूसरी 
गुफा के भीतर अशोक लिपि में एक लेख भी खुदा हुआ हे। 
पुरातत्त्ववेत्ताओं का सत है. कि वह शिलालेख और गुफा ईसा से कम 
से कम तीन सौ वर्ष पहले की है । शिलालेख से पता चलता है कि वह 
गुफा सुतनुका नाम की किसी देवदासी ने नत्तेकियों के लिये बनवाईं थी। 
रंगमंच के पीछे एक परदे के रहने का भी उल्लेख मिलता है। 
इस यवनिका यथा जबनिका कहा गया है। इस शब्द के आधार पर 
बेवमिक: कुछ लोगों ने यह अनुमान किया है कि भार- 


तीय नाटकों का आधार यूनानी नाटक हैं; पर 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता | इस शब्द के आधार पर 


अधिक से अविक यही कहा जा सकता है कि ज्ञिस कपड़े का यह परदा 
बनाया जाता था, वह यवन देश (यूनान) से आता होगा | इस परदे 
को हटाकर नेपथ्य से आ जा सकते थे। इसके गिराने या चढ़ाने का 
कोई प्रसाण नहीं मिलता। कहीं कहीं यह भी लिखा मिलता है कि जिस 
रूपक में जो रस प्रधान हो, उसी के अनुसार परदे का रंग भी होना 
चाहिए। भिन्न भिन्न रसों के सूचक भिन्न भिन्न रंग माने गए हैं; 
जैसे रोद का लाल, भयानक का काला, हास्य का श्वेत, %गार का श्याम, 
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करुश का कपोत (खाकी), अद्भुत का पीत, वीभत्स का नील ओर 
चीर का हेमवर्ण (सुनहला)। किसी किसी आचाये का यह भी कहना 
है कि सब अवस्थाओं में परदा लाल रंग का ही होना चाहिए। 
रूपक का मूल उद्देश्य यही है कि जो कुछ दिखाना हो, उसे स्पष्ट 
करके दिखाया जाय । इसी को नाव्य कहा भी गया हे। पर ऐसा जान 
के पड़ता है कि रूपक में बहुत सी बातें केवल 
नाव्य वेश-भूषा आदि आख््य करके बतला दी जाती थीं। जैसे यदि 
नदी पार करने का दृश्य दिखाना हो तो इसके लिये यह आवश्यक नहीं 
माना गया है कि रंगमंच पर जल का प्रवाह हो ओर पात्र उसमें से 
होकर जाय । बरन्‌ कपड़ों को उठाकर कमर मे बाँव लेने तथा हाथों 
से ऐसा नाथ्य करने से मानों पानी में से हलकर या तैरकर जा रहे दें, 
इस ऋृत्य की पूर्ति मान ली जाती थी। इसी प्रकार यदि रथ पर 
चढ़ने-उतरने का अभिनय करना हो तो उसका नाट्य करना पर्याप्त था। 
चास्तव में रंगमंच पर रथ को लाने या उस पर चढ़ने आदि की 
आवश्यकता नहीं थी। सारांश यह कि शरीर के अंग का प्रयोग करके 
चास्तविक कृत्य की सूचना दे देने का विधान किया गया था, और ऐसा 
जान पड़ता है कि प्रेक्षकगण इन संकेतों को सममकर रूपक का आनंद 
उठा सकते थे । वेश-भूषा आदि के सबंध में भी विवेचन किया गया 
है। कपड़ों के रंग तक गिनाए गए हैं; जैसे आभीर-कन्याएँ नीले रंग 
का कपड़े पहने रहें; घर्म-कृत्यों के समय सफेद रंग का कपड़ा हो; राजा 
आदि भड़कीले रग के कपड़े पहनें, इत्यादि । चेहरे को रँंगने का भी 
विधान है; जैसे--अप्र, द्रविड़, कोशल, पुलिंद असित रग के; शक, 
यवन, पहुंच, वाह्नीक गौर वर्ण के तथा पांचाल, शोरसेन, मागध, अंग, 
जंग आदि श्याम रग के दिखाए जायें। शुूद्रों ओर वैश्यों का भी 
श्याम रह्ल हो पर ब्राह्मण और क्षेत्रिय गौर वर्ण के हों । सारांश यह 
है कि उस समय की स्थिति तथा रूपक के प्रतिबंधों को ध्यान सें रखकर, 
जहां तक संभव था वहाँ तक, वास्तविकता तथा सजीवता लाने के उपाय 
पर विचार किया गया है, ओर नियस बनाए गए हैं। 
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